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पंजिका संख्या 
पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना 


वर्जित है । कोई सज्जन पन्द्रह दिन से श्रधिक सम्य 
तक पुस्तक अपन पास नहीं रख सकते । 


ae Eee 2 ५० | n) | 
4 


[oT A 
श्री मवानोप्रसाद जी 
हलदौर (बिजनौर) 'निधासी द्वारा पुस्तकालय qag 
{ कांगड़ी बिइवदिद्यालय को सवादो हजार पुस्तकं सप्रेम भेट | 


Fit ia cael १११९५५५१५७, jr cat Hg, HP iagt My y 


TH ate Oy, PE 


5 


fi 


| 
| 
ea 


y 


, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“शे: 
” 
, 
ese a 
2 
| >. 
>>>>><“ जलन ~ 
= y . 
wee á pr my 
$ 


wa 208 


ll 


3469 


[i 


{ हू 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ng SVE 4: aS 


| भाषा सानव भाषो भय 
भाष्य अषितः 
काशीस्थ पॅडितदज. ८ 


C PRA 


eta 
Wil 


श्री मधुसूदन गेरुवामिनासंदर्सितः 


लाला रामानुज FATT Wa मेरठ | 


व जाइन्ट सैक्रेटरी Ava महासभा 
ने घम्मोमिलाधियें के लाभाथ 
aiga कराडे 


i 


224,208 


WLLL 


3369 


. Digitized'by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E ae RRB, 
आमल छाड ९ 
aia 


“y 
>$ 


बन, 


१९१ ०६५६९३३१०९१५३५०० ०९४५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Td TR 
“SES Toms त्मक 


> iF > न्य 
CE PMS SSIES = 


i 


oY AN 


AN VMN AA 99 Al) OOS a as 


A 


| 


त्रिकाल सन्च्या द्विज सात्र के लिये वेद विदित 
freq कमे है और इसकी आवश्यकता इतनी है 
कि राजाओं को महाभारत में आज्ञा दीगई है कि 
' जो tga सन्छ्या न करें उनको दणड दे oan- 
इरहः सन्च्या सुपासोत । इस वेद्‌ ata से पाया 
जाता है कि सन्ध्या नित्य करनी उचित है और 
गोभिल सूत्र में कहा है कि“ जो मनष्य नित्य 
सन्ध्या नहीं करते ag इस जन्म में शद्र होते हैं 
अर सरणानन्तर शवान योनि को प्राप्त होतेहे >? 
बिष्ण्पुराण में भो लिखा हे कि जो aasa प्रातः 
काल और सायंकाल सन्ध्या नहीं करते वे दरात्सा . 
aay नरक को प्राप्त होते हैं ote कपर 
में कहा है कि जो सनुष्य सन्थ्या को ate कर 
दूसरे किसी धर्म का अनुष्ठान करते हैं वह नरक 


को प्राप्त होते हैं। और gacefa at बचन है 


fe जो सनुष्य सन्ध्या हीन हैं वह सदा aafaa 
आर सब कसा के करने में अनधिकारी होते हैं 
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र उनका कोई कमे फलदायक नहीं होता । 
मनुजी की भी यही आज्ञा है कि जो समुष्य ग्रात;- 
काल और सायंकाल की सन्ध्या नहीं करता ag 
qaaa हिज कमे से yam क्र देने योग्य है।इस 
लिये fga सात्रको उचितहे कि सन्ध्या अवश्य झरें | 
परन्तु जिना ae ज्ञान के सन्ध्या करना निष्फत्त | | 
है wife श्रुति कहती है कि जो कसे अर्थेज्ञान | | 
और श्रद्वापूवेक fear जाता है वही फज्ञदायक | 
होता है जो मनुष्य बिना अधेज्ञान के Jama) 
करता है वह झंट के समान केवल भारवाही हे ||. : 
और जो wy सहित Be को पढ़ता हे वह दुस i 
लोक में सुखी रहकर स्वगे के प्राप्त होता है-इस | 
लिये ब्यासजी का कथन है कि जो मनुष्य बिना । । 
अथे जाने वेद्‌ अथवा wala का पाठ करताहे ||| : 
Saat परिश्रम दिलके के छीलने के समान हे l 
Mt शास्त्र को भी यही आज्ञा है कि गरू शिष्य | 
Al भ्रथएवबेक उपदेश करे क्‍योंकि शिष्य के ww 
ज्ञान होना आवश्यक है और झापस्तस्ञ ऋषिने ' 
कहा है कि जो गुरु शिष्य को गायत्यादि का उप- | | 
देश बिना AY VAT के करता है वह अर उसका | 
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= शिष्य दोनों महाघोर अन्घकार के प्राप्त होते हें 
| ~ a ~ ~ -s A 
इस लिये सन्छ्पा करने से पहिले उसके Heat का 
| अथ जानना उचित है क्योकि war करने a 
| सन्ध्या के उपासक के पूरा फल मिलेगा और ag 


फल कळ न्यन नही है क्योकि सन्ध्या से चित्त को 
शहि हारा इस लोक में सुख फोर आत्मज्ञान AA 


| की प्राप्ति और gan के संब बंधंनों को निवृत्ति 
| होती है मनुजी कहते हैं कि जो द्विज engi 
और प्रणब सहित नित्य गायत्री का जप करता हे 
वह अपने पापों के wa करके स्वगे को प्राप्त होतां 
है जैसे कि घातुओं के देश्य अग्नि में तपाने से नष्ट 
| होते हैं देसे डो इन्द्रियों के दोष प्राणायास से दूर 
| । हाते हैं इसलिये व्याहति और प्रणव आर शिरो- 
सन्त्र सहित गायत्री का जप और उसके अर्थका AT- 
, सन्धान करना सब पापों Ar नाश करत्यहे, सप्त- 
ठ्याहुति सात लोक हैं उनमें । “ आ इस्‌ » अथात 
प्रणव के! maten दृष्टि करके जप करे प्राणा- 
यास से अधिक तप और गायत्री से श्रेष्ठतर जप 
नहीं और सत्य दाणी सौन से भी अधिक है । 
| जिस पुरुष का यज्ञोपवीत होगया है उसके स्वान 
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और नान पूर्वक चन्थ्या करनी उचित है। दिन | 
और रात्रि की सन्धियो में जो कमे किया ज्ञाय g 
उसे सन्ध्या कहते हैं दूसरा nÀ यह भी है कि y 
को सन्ध्या है वही जगत्‌ को seua करनेवाली | हे 
मायातोत निष्कला चित्तशक्ति केवल देश्वररूपियी & 
है sat को उपासना करो । प्रातः सन्ध्या का. .. 
काल किंचित्‌ नक्षत्र दशन से सूर्योदय के पहिले. डं 
तक और सायं सन्ध्या का काल किंचित्‌ सूय्ये दशन ६ 
से-नक्षत्र दुशन पर्यन्त हे मध्यान्ह संध्या मध्यान्ह. | 
होतो है प्रातःकाल और सायंकाल इस उद्देश्य से रक्‍खे ह 
गये हैं कि प्रातःकाल रात्रि में सुखपूवंक शयन | z 
करने से चित्त शान्त होता है और देश्वर के ध्यान gy 
में भली प्रकार लग सकता हे और सायंकाल में | दे 
भी मनुष्य दिन भर के कार्मे! के उपरान्त इश्वर | ते 
का ध्यान भलो साति करसकता है उसका श्रम | z 
waa होकर चित्त के शान्त करसकता हे 5 
सन्ध्या नदी तीर अथवा और किसी पवित्रे = 
स्थान में करना इसी आशय से wear गया है कि | £ 

3 
| z 
3 
| 


८ 


वहाँ पर काई विघ्न और चित्त के क्षोभ की \ 
सामग्री नहीं होती । MARR का उह्ृृश्ययह है |. 
कि शरीर की शुदि हो और संकल्प इस लिये |+ 
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य fear जाता है कि कार्य में gga हो साजन a 
कि | शारीरिक पापों की--जो दिन saat रा 


ली | sara से किये गये हों--शटद्ठि हो छीर वाहच शुद्ध 


| 5 
खो | के अनन्तर अन्तः शुद्धि होनी उचित है अ TÅ का 
का. उद्देश्य यह है कि जिस देवता के acy देते हैं 
हले | उका आबाहन और घ्यान और पूजन करे 7 
झन जिससे वे हनारे ऊपर प्रसन्न हों । 
ऱ्ह इस प्रकार सन्च्या देवता के साथ एकीभाव AT 
FA प्राप्त होने से जप सफल होता है। गायत्री मन्त्रका 
यन | लक्ष्याथे यह है कि meus पूणोनन्द्‌ उपासकों AT 
याल | अभीष्टप्रद सकल NAA के उपादान कारण सावता 
से देवक्षे सवोत्कृष्ट ay अल्‌ अविद्यादि दोषनाशक 
बर | तेज छा हम ध्यान करते हैं जो चेतन्यरूप तेज 
प्रम | छुलारी अन्तःकरण झो कृत्तियों के प्रेरणा करता 2 
है और गायत्री शिरोमन्त्र का यह SAR कि जल 
at तथा सेजरूप परमात्मा ही है| गायत्री शब्द से 
कि | चित्त का ग्रहण किया जाता है इस लिये केवल 
को | Seeat क विचिपूवेक करने से सनष्य Aw का 
309 होसकता हे और सन्ध्या के लक्ष्यार्थ का 
ते भली भांति झलसन्यान करने से दूसरे जप या 
शरीर किसी कसे की अपेक्षा नहीं रहती । aig 
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gavat पणे रीलि से कोजाय तो सनातन वेद्‌ 
चर्म में ही पशे अदा होगी और किसी ad से 
भटकने को "पेक्षा न होयी--श्री गोस्वामी wy, 


सूदूनलाल जी महाराज के अनेक घन्यळाद्‌ है 
कि उन्होंने बड़े परिश्रम wan यह arvar को 
पुस्तक बहुत से भाष्यों और ग्रन्थो छा आशय | 
लेकर रची । काशी के पशिडतो से जो व्यवस्था] 
इस ag में वेण्या के यज्ञोपवीत जोर गायत्री के 
विषय में दी हे वह यहां इस लिये लगाई गडे है 
कि वैश्य मात्र का थज्ञोपबील संस्कार करना अवश 
है देश्य गायत्री वही हे जो ब्रक्ता गायत्री है और 
छपनयनपर्वेक सन्ड्या यन्दून करना सब द्विजों sy 
असं है सन्च्या के सम्त्र केवल वेश्या के लिये नहीं 
2 fara द्विमात्र के लिये हैं और काशी वो सब| त 
विद्वाना की सम्सति है कि जे मन्त्र इस पुस्तक| भ 
में छापे गये हैं वह द्विजमात्र के उपयोगी Fn | थे 
'विद्वग्जनेसे प्राणनाहै कि इसनित्यक्षम के अवश्यकरें। > 

cc 

स 

भर 


अक >> 


MC हसलोळमें सुख और परलो कर्म AraR भागी हे! 
TILT बिद्दृज्जना का सेव 
'लागेशीष पूर्णिमा सं, १९५६ Anag 
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कर्म कांड 
स्सातो ; 
२ स्माते ३ तांत्रिक ४ UTENS ॥ 
> [eS t .” ~~ ~ S 
FR कसं केवल वेड सब्जी से किये जाते हे उनके 


= Fe ` 
आवान्तर दे Vs मीत और गहछा। अग्निद्दोच्रादि 


राजसूयान्त समस्त कर्म आल हैं और गर्भाधानादि 
MISS कम यहा हें sale और पुराण के सन्त्नों से 


हैं थे पाखंड हैं n 

संध्या बंद्न वेदिककर्म ही है परन्त स्मर और 
तांत्रिक्षा ने इस में बहुतसे पौराणिक और तांत्रिक 
भत्र मिला दिये हैं । NA इन सन्घ्यापासन विधि में 
केवल वेदिक संत्र ही लिखे हैं समातं बा त्रांतिक 
Acasa प्रयाज अन्मे के नोट कर टिप्पणी के 
रूप में लिख दिया है ॥ 


' संच्याबंदून क्षी पुस्तक के देभाग कर दिये हे neq 


भाग मे केवल बिधि झो भाषा लिखदी है मंत्रों का 
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घे नहीं लिखा कि ien करने वाला | 
> संतो aq? बाळसे WATT | 
के! सपलता है मंत्रो का भाष्य दूसरे ATH प्रबाश | 


{ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कर दिया है भाषा wa सरल ea किया गया aq पु 
aen सायन « गुशविष्ण ” grat दोक्षित | [ ` 
sic बनमाली मिश्रकी व्याख्या के अनुकूल की है | भि 


magi का भाष्य किप्ती WATT का कत AE | 
लखा है अग्नि पुराण के गायत्री नाव्य का शख | _ 
7 SS 

कर Saat भाधा करदी | 
A ~ ` J | S 
संध्या के प्रयागमें ARa gig gaa श्रीभगवाल |-- 
aa के कार arg | 8 
की उपासना है। आचसन AIA केद्वारा जडदह | E 

at शुद्धि होती है gfeaai का अर | 
की शुद्धि होती है प्राणायास से gigat का हैं. 
सन का शोगथन होताहे ध्यान जपक्षे हारा भावका | A 
शेचन होता है तब शुद्ध ' त्वंपदार्थे, जीव का न 
र 
तत्पदार्थः श्री भगवान के साथ संभिलन होता छे |, = 


sic जीव श्रीभगवान के सान्त्य सय चिन्मय | ५ 
छाननद रस क्षा पाल करताहे। यही परम पुरुषार्थ | 
at की प्राप्ति का प्रथम सोपान संध्या WIAs । हटा 


e—a t+ 5 
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आचमन 


CS ज US 
ऋत सत्यादना जल HHH 
=N 

पनराचासत ॥ 
| [ फिर « ऋतंच सत्यंच ,, इस संत्र से जल के a 
| Riian कर आचसन करे ] 
| आचमन का AFA 
। डॉ ऋतंच सत्य चामीद्धात्तपसो ऽध्य 
| जायत । तता रात्र्यजायत ततः ANAT 
| । समद्रादरणवादाध सवत्सराअजा 


काडे आचारय डेशान मुख होकर MAHA सात्र 
| करलेते हैं फिर पूर्वे मुख वा gaiga होकर 
| संच्या RIR कडे MAIA सब संच्यायें उत्तराभि 
| मुख ही करते हें । यह आ्ाचसन सन्या का अंग 
| नहीं है । सन्ध्या को अंग वही झाचमन है जो 
| ऋतंच , सन्त्र से किया जायगा । 

| ३ इस maaa में जों केशवायनमः डोंनारायणाय 
| 

| 

| 


नमः सॉमायबायनमः ये तीन सन्त्र पढ़कर तोनत्रेर 


अल पोले हैं और डों हृषोकेशायनमः यह पढ़ कर 
हाय ala हैं Soa 
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यत | अहारात्राणि विदधडि aes मिषतो | 

हर c ~ | 

वशी ॥ सूया चन्द्रमसा घाता यथा JIR 

कल्पयत्‌ । दिवंच Wat चांतरीक्षमथोस्वः 
; ~ A SERER T 7 

तता वारणा ऽऽत्सानं वष्टायत्वा 
+ , ik | 

GANT गायत्र्या रक्षा कुयात्‌ ' ' 

तदुनंतर ' अकार गायत्र Rr [६] पढ कर दाहने $ 

हाथ से जल लेकर अपने चारो ओर देष्टनकर 


Ol 40 


अथात्‌ फिरा we रक्षा करे । | 


u 
तद्नन्तर प्राणायाम करे | "3 
प्राणायास का खिनियोग [9] ie 

=~ AS [A ~ ~ | [ 

ST कारस्य ब्रह्माक्ाषगायज्ञा छन्दा एग्न ' प्र 

ढवता झुकलावणःसबकमारझ्भाबानयोगः ज़ 

| [६] गायत्री जप के प्रकरण में लिखी जायगी | [. 
| [9] विनियोग, नास सन्त्र के काम सें लानेका है 
स 

॥ 

a 


है अर्थात्‌ इस मन्त्र से यह कास करना, कोई आ- | 
| ara विनियोग का पाठ सात्र करते हैं, कोड हाथ | 
में जल लेकर विनियोग पढ कर संकल्प के समान | 
 सलपुथ्वीमेंगेर देते हैं । | 


| | 
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| 
| संघ्यापासन yag 


म. अथस्नात्वा टत्‌ धात RAJAA 


| संध्यासुपासीत 
| साया 
| प्रयत्न दनान कर [ ९ ] थवे दा ae aota घोती 
a दुपट्टा पहर कर [२] अथवा रेशमी देए aa 


कर | पेर कर ऊद्ध पुण्टूतिलक लगा कर [ ३] संचयो 


| पासन करे । 

| [१] amassa लिखते हैं ` रुनानमटूँ वैतर्म च, 

| जिनका जल देवता है उन संत्रे .से स्नान करै । 
4 | [३ | दुपट्टा a हो लो श्रंगाळा लेलेना चाहिये 


| अथवा 'उत्तरोयाभाचे तृतीयं यज्ञोपबोतसू, दुपट्टा 

ग! waar नहो तो तीसरा ग्रज्ञोपबोंत पहनले 
[३] वृहन्नारदीय में लिखा है “ यज्ञोदान जपे- 
का | STH: स्वाध्यायः पितृतपंणं gat भवति विप्रेन्द्रा 
प्रा- | Sg que’ विना say” aguas तिलक लगाये 
हाथ | बिना यज्ञ दान जप होस स्वाध्याय fas तर्षण 


TE | सब GH बृथा होता है । 
een — OS 


DM Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


) 


—_——— 


| 
Digitized by Arya Samaj TW Chennai and eGangotri | 
| 


z a |) य 
श्रो राचारसणोजयत्ति | 


| = 


॥ अथ संध्या प्रयोग ॥ ग 


वाम पाणो वहून्‌ कुशान्‌- दक्षिणे 

पाणो सपवित्रं कृशत्रयच रत्वा 
प्रणव गायच्या शिखां बद्ध्वा 
ऐशान्यासिसखः आचामेत्‌ ॥ | 


अघ-बांये हाथ में बहुतसी कशारखले [ ९ ] और 
दाहिने हाथ में पवित्री पहर कर तीन कशा लेकर 
[२] ओकार और. गायची पढकर शिखाबांधे[३]तदनं 
तर ईशान काणको फोर सुखकर [४] जाचमनकरे[४] 


१- अग्नि कार्यके निसित्तये कशा संग्रह किये नाते. 


T 
[र्‌ 


T 


हैं केवल dear में इसके बिना भी काय होताहे । र 


काडे आचार्य a हाण में चार कशा रखते हैं 
WMT उसका नास उपग्रह है । | 
R- इन कशाओं से साजेन करते हैं । | 
३- यदि शिखा खली हो तो बांधनो चाहिये aut 
होय तो खोल कर बांधने का कळ काम नहीं है। | 
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ae व्याहृतीनांह्जापतिछाषिगायञ्याषण 
| गरुष्ठुए बृहती पंक्ति तृष्टुप्‌ जगत्यः Sat 
qf. अग्निवास्वादित्य बृहस्पति वरुणेन्द् 
m area देवताः अनादिष्ट प्रायङ्चित्त 
वा प्राणायाम वानयागः । 

TST: विश्वामित्र ऋषि गायत्री छद 
सविता देवताउग्निुल सुपनयन प्राणा 
कर यामे विनियोगः | कर 
गायत्री शिरो मंत्रस्य प्रजापाते ऋषि 
fy) खिपदा गायत्री छदः बह्माग्नवायु सूया 
न. देवताः प्राणायामे विनियोगः । 


| ओंकार का ब्रह्मा ऋषि गायत्री छन्द अग्नि देव 
` | ता और शुक्ल वणे हे समस्त BAT के अगरस्भ सें 
विनियोग है सात ब्याहतिशों का प्रजापति ऋषि 
गायत्री shag अनुष्टप बृहती पंक्ति तृष्टुप और 
जगती aq हैं अग्नि वायु आदित्य दृहरुपति 
asu इन्द्र और विश्वेदेवा देवता हैं अना दिष्ट प्राय 
च | Raa के निसित्त प्राणायाम करने में विनियोग है 
| 
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गायत्री का विश्वामित्र गायत्री का विश्वामित्र ऋषि गायत्री झरे 

¢ सविता देवता और अग्नि सुख है उपयमन शौ 
प्राणायाम में विनियोग है । | 
गायत्री के शिर ( ओं आपोज्येति) मन्त्र का | 
प्रंबापति ऋषि, जिपदा गायत्री ara ब्रह्मा अग्नि | 
वायु और सूये देवताहैं प्राणायास सें विनियोग है।८ | 


इति ऋष्यादिक स्मृत्वा वडासनः | 
सम्मीलितनयनो मोनी प्राणायाम | 
j 44 कुयात्‌ । | 
\ [यह ऋषि आदिक्षों का स्मरण कर gg आसन बांध 
कर [ ९ | भौन धारण कर तीन प्राण्यास करे ]| | 


| 
| 


र | | 


[०] ऋषी eq और देवता का तात्पर्ये यों लिखा 


है" यस्य adaa: या तेनस्तूयते सादेवता यद्‌- 

क्र प्रमाणं तच्छन्द्‌ः जा अन्त्र जिसका वाक्य है. : 

वही उसका ऋषि है । जितने अक्षरों से acai के | 

चरण बने हैं उसी के अनुसार उनका छन्द है जिस | | 

मन्ज़ से जिसकी स्तुति छोजाती है वही उसका | । 

देवता है । प | - 
| 
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Cw 
[९] यहां “ आसन ? शब्द से बैठने का प्रकार है 
चाहे पद्मासन से बैठे चाहे स्वस्तिक से बैठे | 


अत्र वायारादानकाल Redi 


मा प्राणायामः तंत्र श्याम BA 


| विष्णु नाभो ध्यायेत्‌। धारणः 


। काले BS: तत्र कमलासन | 


| mad चतुमेक्त्रं ब्रह्माणं हृदि | 


ध्यायेत्‌। CAMBS रवकः तत्र 
ea त्रिनयनं शिवं ललाटे ध्या 
येत्‌ । त्रिष्वप्येतेषु प्रत्यकं निम 
JENA: प्रत्येक मोंकारादि सप्त 
व्याहतयःउोकारादि सावित्री उ- 
कारहय मध्यस्थं RRA । 
तस्यस्वरूपम्‌ ॥ 
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| 


॥ प्राणायाम में तीन क्रियायें होती हैं पूरक, कम्भक 


रेचक, स्वास का ऊपर के चढ़ाने छा नास पूर = 
और रोकने का नास कुस्भक और छोड़ने का नाग 7 
रेचक है स्वास के ऊपर के खींचना रोक vey, : 
और ढोड़ देना इतने के! एक प्राशायाम कहते हैं द 
उसको,यह विधि हे । | 
दाहिने हाथ के अंगठे से दाहिनी नासिका के न 
युट के दाब कर बांड नासिका के feed स्वासका | ल 
ऊपर के खोंचे फिर दाहिने हाथ की कनिष्टा | R 
Uf कन्नी ] और अनामिका अंगुली से बांडे नासिका _ द 
के पुट को दाब कर स्वास को रोके रहे फिर अंगठे g 
हटाकर दाहिनी नासिका क faz सेस्चास क | k 


धीरे छोइ दे । | 

[९० ] और तीने! काल में अथात्‌ पूरक, कुम्भक | 
रेचक, में Slat सप्त sagat प्रणव सहित गायत्री | : 
[ १० ] किसी आचार्यं का सत यह है कि यह | : 
विष्णु रह्मा शिव का ध्यान योगाभ्यास के प्राणा- | 
याम में करना चाहिये, सन्ध्या के प्राणायाम में 


| 
परक कुम्भक, रेचक, में तीन बेर आगे लिखे समस्त | 
Wea का जप ही यथेष्ट है ॥ | 


t f CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar l 
a ~ E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१% 


NSS es 
॥ और गायत्री शिर सन्त्र AT तीन तान दार कत 
W छरे । वे सब मिलकर जे मन्त्र होता है बह आग 
' लिखते हैं । 

i ! a अंगठे से दाहिनी नासिका बन्द कर पूरव 


हैं | करे sata स्वास का ऊपर के खींचे तब TAIT 
। सुन eM भगवान का नाभि AISA के 
| सुन्दर चतुभुज विष्णु भग iT ATT 

के पास च्यान करे। 

का | जब देने नासिका बन्द कर कस्भक करे तब छदम 
| 2 è 

टा | Ace at चतम ख ब्रह्मा का LATA करै जब बांडे | 

का | नाक are कर दुरहिनी नासिका से स्वान छोड़ 

ढे aya Ss aA an 

G MIT श्चक करे तब अपने TAS A शुक्र T 


= 
T ai 


निनयन शिवजी का च्यान झरे! ; 
SIE Sat: ggg: Tina: उजिनः 
१. डॉतपः Jaaa उॉतस्तविलुवरण्यं मगा 


| epr =r 


ह | देवस्य घीमाहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ 

| डॉआपो ज्योतिरसोशृतं बह्ममुसुव*स्वरास 
| जं न 

माजनम्‌ 


ततः सृयश्चमात बह्मा RIS: FHSS 
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$ TENS ९ A] 
fi Te सर्व! e ay of qi Fq CG ta [नय int | झा 
( PALTRY, इस अन्म का er ऋषि = PEAR 
= A EN 
न्दू है सूर्य देवता है जल स्पर्श में aa ne 
ञ्प्र 


आस्र 

SA GIAA RAT अन्धुषतयश्च T 
सन्युरुतन्य:; पापभ्या रक्षन्ता यङ्गाऽ्या ; 
पापसकाष मनसा वाचाहस्तान्या पदश्या 5" 
UREA रात्रेस्तवलुपतुयतु Se एन 
त साथ इदमह सझृतयानोसु्येञ्योति इ२ 


("९ ‘N, 
ST Ca las 


TS जुहोमिस्वाहा। & af 
S : | 
र तयातराचामत्‌ 
SURAT इस ऊपर सिसे सन्त्र झो | 
पढ़ कर प्रातःकाल संच्या करने के समय चसन झो: 
N 
ME यह आाचसज साजन का अंग है और तीना आ 
सें तीन झन्न्नों 
i से किया जाता ह l NI पर 
JAWAT » यह तौ प्रातःकाल की संध्या के समय | 
, वमन करले का Wee हे सच्यान्ह- काल और | 
SSRIS के आचमन के दाने सन्त्र वि नियोग सहित | 
आगे लिखे हैं । Set से उत्त समय आचसन्न करना | 
आहिये । : | पाप 


me 
हि 
S 
र 


\ 
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ग Er PER ETA A CA, छन 

` आपःपुनंस्वाते विष्ण ऋाषरनुष्टुप्छन्दः 

| आपो देवता अपाएुपस्पर्शने विनियोगः 

३ | जापः पुनन्तु › इस सन्त्र का विष्णा ऋषि अनु- 

र; ret arg जल देवता, जल स्पर्शं में विनियाग है 

या डों आपः पुनन्तु एथिवीं प्रथिवी पूता 

या eTR पुनन्तु ब्रह्मणस्पति ब्रह्म gat 

rx GAGA | यबढ़ाच्छछम भाज्यच यह्वा 
ते दुश्चरित सम। सव पुनन्तु मामापोऽसतांच 
आत झह * स्वाहा ॥ 

क्ष इति मध्यान्हे आचामेत्‌ | 

सन डो AIG: पुनेतु[इस सन््रसे भध्यान्ह में अचसनकरे] 

ना अस्नर्च मात रुद्र ऋष TBA छदा 

ny SISTA ATANA IAAT: । 

x | ARALARA इस RY का सूत ऋष प्रकाल 

a न्दू अग्नि देवता हे जल स्पशे में विनियेग है । 


ना. St अग्निइचसा सन्युश्च मन्युकृतेभ्यः 
i Ni Ry ° ¢ 
| पापेभ्यो रक्षतां यदन्हा पापसकार्ष मनसा 
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वाचा हस्ताभ्या पद्भ्या झुदरंण sa यह 


अहस्तदवळुपतु यत्‌ TENA Ae 


इदभहमसृतयानो सत्ये ज्योतिषि जहोमि 
स्वाहा ॥ 


इत्यनेन सायमाचामेत्‌ डु 


‘SY अर्निशयसा ? दस सन्त्र के! ves arden 3 
खो सन्च्या के way आाचसन करे ॥ | 

तीने आचरन AA काल में यहीं पर |e 

wut प्राणायाम के पोळे और सर्जन जे पहा “२ 

करने होंगे । इसके पीछे मार्जन करे ॥ समुद्‌ 


dd: आपो ष्ठेति gg 


eo 


Sa पदेः शिरसि अष्टमेन 


भूमानदसेन्‌ पुन! शिरसिकगा जय aa 
PATE AT ASAT a 
fa 


St आपोहिष्ठा » इत्यादि तीन ऋचाओं BA 
तट 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


d 


Digitized by Arya Sarnaj Foundation Chennai _and-eG. sgn otri 
g y Ary: J nek peal CE g 


>" i, Ca a 
(२९) 

उना यह है किसी पात्र में ( ११) जल लेकर ata gra 

पयि पर रखले आर दाहिने हाथ में तीन कशा लेकर 

अन्श्र का एक एक टकडा पढ़ता जाय और ATAR 

पर जल छिड़कता जाय अन्त्र के सात casi से 

मस्तक पर आठवें से एथ्वो पर नवे से फिर सिर 


| : 
पर छिहकले इसी का नाम साजन है ॥ 


a डा आपाहेष्छत्यादे ऋचस्य WRIT 
AMG छन्दः आपोदेवता साजने 
र [विनियोगः । 

ह BY रापो हिष्ठा » इत्यादि तोन ऋचात्रों के 


समुदाय का सिन्धु द्वीप, ऋषि, गायत्री, छन्द, छल 
र देखता है । साजन सें बिनियोग है ॥ 


| 87ST आपा TET मयो wa: | २--- 


त 
| डा तान ऊर्ज दधातनः। ३--डॉ महेर- 


| (११) काडे काडे आचाये पात्र में gt जल रखकर 
बाये हाथ पर लेने का विधान करले हैं काडे कहते 
हैं कि पात्र न हो ती बाथें हाथ के चुझ्ल में ही भर 
कर साजन करे । 


nH 
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See 


a (न O ~ 
णाय चक्षस । ४---डा याव RaT a 


रसः । <-उा तस्य भाजयत हन! | E 
डों उशतीरिव मातरः । o- तस्मान. “ 
रंग मामवः । ८-डों यस्य क्षयाय जिन्वक्ृत्र 
९-उोॉ आपोजन यथाचनः | पक्ष 
Si आपो हिष्ठा सन्त्र पढ़कर सिर पर जल हि| ४ 
“ डोंतान » से फिर सिर पर । “ डॉ महेरणायसए 
से सिर पर “हों Ara» से सिर पर “ झो तस्य , He 
सिर पर । “ai उशतो, सें सिर पर “ जो तस्सा 
से सिर पर । “ठो यस्य” से पूर्बी पर । “डोंआप| 
से फिर सिर पर asang । | रि 
पुननाञेनस्‌ | 


ततः उकारेण जलमादाय बार 
त्रयं ‘suai, पठित्वा ATH, 
शिरासक्षिपेत्‌ । र 


'प्रथे-तदनन्तर डा कार से हाथ में जल az) 
सीन बार “ द्रुपदा » सन्त्र पढ़कर अपने AETI छ्‌ 
aq tan । 


| 
| 
| 
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ee ees | 
= छुदा tala igg राजपत्र काषः 

व S l 


Ta wee: अनुष्टुप ap जल दवता सोंत्रानणी 
पक्ष के अवशच ( AHIFACATA ) में विनियोग है 


| gual दिव gaat स्विन्नः स्नाता 


(TSE क a 
गायमलादेव पूत TAANA 'ज्यमापः शु 
wa HAG: ॥ 

Tea AAAI 


यापे ततः करस्थं जलं नासायां याज 
| यित्वाऽऽयतासु रनायता Gal त्रि 
बार सङडाऽघमषणमजपत्‌ ॥ 


अर्थ--तदूनन्‍्तर हाथ में जल लेकर नासिका के 

SR चास लगाकर चाहे पहले के अनुसार पूरक, कुम्भक 

(Ram, प्राणायाम करे चाहे चिना प्राखाथामके तीन 

सेक बेर अघमर्षण मन्त्र जप करे तीन बेर न होसके तो 
Heat एक वेर. जप करे । 


| 
| 
| 
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अघसवेण THEA अघमषण ऋषिर — 
cay छन्दो WTI देवत. AFIN po 
बभर्थावे।नयोगः ॥ | अर 
'प्रथे--प्यमसषंण सूक्त का अचसघण नास क 

है अनुष्टुज arg है भाववत देवता हे sama, 
ug के way स्नान में विनियाग है । ae 
अघसषण सूक ee 

Sl BAT सत्यंचाभीद्धातपसो ऽध्यज' 

यत ततो रात्र्यजायत ततः GIR अणेब ___- 

` समुंद्रादणवादाधि सबत्सरों अज्ञायत ॐ 
हो रात्राणि िदधाद्िश्वस्यामेषलो बशी 
GUAT ससौघाता यथा पूवे मकल्पयर 
दिवच एथिवीं चान्तरिक्ष मथोस्वः ॥ गा 
तज्जलं भ्रमो (eI गाः 

अथ-उस MART के जल के पथिवी पर गिर 
cm l- 
तत डॉ भंतरचरसात्या चामेत्‌ 


| 
| 
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3 (२९) 
' अघमर्षण के अनन्तर “ठों अन्तश्वरसि » इस 
N अन्त्र से आचलन करे [१२] 
अन्तश्वरसातातरश्वान ऋाषरनष्टपछन्दः 
६ आपो देवता आपासुपस्पशने विनियोगः | 
१ «यो अन्तश्वरसि » का तिरश्चीन ऋषि अनुष्ट्प 
। छन्द जल देवता है जल रुपशे में विनियाग है । 


जी डा अन्तश्वरास WaT गहाया azaay 
> । सुखः त्व यज्ञस्त्व बषट्कारः आपाज्याति 


OS रसो$भतम्‌ ॥ 

बशी तत; उत्याय | 

गयर उॉभूगुबःस्वस्तत्‌ सवितरिति 
गायन्या उष्पामश्र जल HASA 
सुखं [Aye | 


| थं--तद्नन्तर उठकर खड़ा होकर पष्पजल 
अंजली सें लेकर वा अच्ये पात्र में लेकर “ दों 
| 
| 
| 


v 


[९२] यह आचसन अघमषेण का अंग हे । 
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किन ee (ee 
भूनंवस्बः तत्सवितु RUJ , इसी गायत्रीसमन्त्रका 
( ९३) पढ़कर सूय्य के अभिमुख wey दे [ १४] 


उपस्थान 


ततो भूस्य लग्न गुल्फ तल 

[गोवा (१५) समे Gres चर 
णावा भूमि ळानाड चरणोवा प्रातः 
सायं इतांजलिमध्यान्हे SST 
सूय सुपतिष्टेदेसिमंत्रेः ॥ 


तदनन्तर टकले प्र॒थ्वी क्ला स्पर्श न करे a 
बैट कर वा खड़ा होकर वा एक पैर से खड़ा हो- 
कर वा आधे पैर एथ्ली FR रहें इस भरति 
खड़ा होक्षर प्रातःकाल सायंकाल अझुली ब्रांच कर 


(१३) यह अन्त्र जपक्षे vad में get लिखा जायगा 

(९४) काढे आचाये प्रातःझाल और सायंकझाल' 
की सन्ध्या सें सूये के तीन तीन अञ्जली और | 
eaen में एक Agel देते हैं Ars काडे ata 
mia में एकही एक अज्जली देते हैं | 
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rT eee 
सध्यान्ह में दोनां STA ऊपर उठाकर नाचे प्रका- 


शिक्त चार HEA से gÀ का उपस्थान करे । 


वृ चार सन्त्र य ह १-उद्यन्त- 
सस्‌ २-उद्त्य 3 Te ARA ना! 
ae om . 
तञ्चक्षदेव हितं 
उद्दयाशित्यस्य ।हरण्यस्तूप RIPHUJAT 
ga: Fai दवता सथापस्थान वानयाग | 
A — Iga इस सन्त्र का Tइरणय स्तप Wi | 
है गायत्री arg है सूय देबता है सूर्ये के उपस्थान 
से विनियेश्ग है ॥ 
सन्त्र 
औं उद्दयन्तमसस्पारे स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ 
दव दवत्रा सूय सगन्सज्यात GAA १ 
उठत्य Tala प्रस्कण्व काषगायत्राछन्द 
संथा दवता सयापस्थान ॥वानयागः 
अथे--उदुत्यं इस मन्त्र का NERT ऋषि हे गा- 
gat न्दु हैं सूर्य देवता है और सूये के उपस्थान 
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| 
| 


में विनियोग हे । ड 
आ उदुत्य जातवदस दव वहान्त कतवः . 
शे विश्वाय सूयम्‌ ॥ २॥ | 
चित्रामाते BLA ऋषिस्तिष्टपछदः सया a 


ON SN 


दवता आग्नष्टामापस्थान वानयागः ॥ 


चित्रं देवनां इप संत्रका कौत्स ऋषी है त्रिष्टप 


arg है सूर्य देवता है अग्निष्टोम के उपस्थान 
बिनियोग हे । | 


| 


: ओं चित्र देवानामुदगादनीकं चक्षु fia 
स्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा एथवी 
अन्तरिक्ष * सूर्य आत्मा जगतस्तथृषश्च ३ | 
तञ्चक्षारात दध्याङ्गायवण ऋषिरक्षरातीत 
पुर उाष्णकू छन्दःसयो देवता सयोपस्था 
ने विनियोग 

| सन्त्र 

तच्चक्षु, इस सन्त्र का दृष्यं ्ाथवणं ऋषि | 


| 
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| 
। 
| 


-L 


। है अक्षरातीत पुर उष्णिक arg है सूर्य देवता उर उ उल दनद हे सत बचे 
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gi के उपस्थान में विनियेश है 

आम्‌ तच्चक्षदवाहत परस्ताच्छऋसच्चरत 
JAA शरदः शत HAA शरदः शत: 

शणयाम ALS: शातः MAAA AS: रात 
भदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ ATAR 
शतातू ॥ 


अथच गायत्री जप 
ओ Saas नमः Sy शरसे स्वाहा 


gina: दिखायेवषटू | आ स्तः कतंचायहु 


गायत्री जप के आरम्भ में न्यास (९५) च्यान 
(१६) आवाहन ( ९9) आर उपस्थान किया जाता 


है प्रथम न्यास लिखते हैं 


ee SS le 


[ यहतांत्रिक बिधानहै इसका अथ है सन्त्र के टळक 
हां के अपने अंगेमें रखकर आप सन्त्र सूति होना 
[ ९६ ] सन में देवता का रूप चिन्ता क tat 


[९७] अवाह न देवता AT बुलाना 
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ee eL, 
Bl AAAA FIs | STAA । [ 
अखायफटू। FIA ज्रिरावत्य ऋष्या gy 
दिकं स्मरेत्‌ ॥ दवः 
“st हऱयाव नसः » यह कहकर दाहिने हाथ a 
को पांचों अंगुलियां से हृद्य का स्पशे करे Tet | 


जिन जिन वाक्या में जिन जिन अंगा का नाम है / ८ 
उनके पढ़ कर उन्हीं उन्हीं WAT का स्पशंकरे ai 
भूः शिर से स्वाहा कह कर सिर का स्पशे करै | 
Sta: शिखायै बषट कह कर fiat cow करै साः 
ओं स्व: कवचायहु कह कर दाहिने हाथ के बाए' [हा 
कन्थे से लेकर अंगुलियों तक आर बांए हाथ फो नः 
दोहिने कन्थे से लेकर श्रंगुलियां तक एक संग फेर [२०] 
ता जाय आ HAs: नेज्राभ्पों Rar कह कर दा |, 
हिने हाथ से क्रमशः दाहनी बांडे आंखें का रूप 
करी, प भष बः स्वः अस्त्रायफठ कह कर अपने | 
दाहने हाथ को वामावते घुमाकर बाये हाथ पर | x 
लाकर ताली asta [१7] इस भांति तीन बेर न्यास करै pre 


ves 4T 


[१८] कई २ आचाय दाहिने हाथ को अपने भ 
प्यारा र YA समय बराबर चुटक्षियां anad BT 
हैं ताली नहीं बज्ञाते । 
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(३९) 
| फिर gate ऋष्यादि स्मरण कर 
अं कारस्य ब्रह्मा ऋषिगायत्री BEAST 
देवता HAAN : जपे विनियोगः तरिव्या 
हृतानां प्रजापात ऽह (Ya TISAI गनुष्टप्‌ 
छन्दास्य ऽर्निवाय्या दित्या देवताः जप 
विनियोग 
। शाखत्र्या; AAVAT हाषेगायत्राछदः 
सविता देवता जपे विनियोगः [ १९ ] 
उातजास, इतेध्यात्वाआवाहयत्‌ 


St तेजोसि इस मन्त्र से गायत्री का LATA कर 
[२०] marga करे 


[ ९९] इस विजियेग का अर्थ लिख चुके हैं भेद 
इतनाही है कि agi साल sugat हैं और यहा 
तान वहां प्राशायासलें बिनियागडदे आर यहांजपमें 
| २० ] कोडे २ stare ठोंतेजोसि, इसी मंत्र को 
गायत्री का च्यान पोर आवाहन जानते हें, कोडे 
प्राचार्य डों, लेजोसि सन्त्र से अवाहन करने के 
hua 'लों स्वेतवशा ससहिष्टा कौशयवसनालथा ॥ 
४वेते AAA: पुण्परलंकारश्च भाषिता | प्माद्त्यि 
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| 


गा न Cem 
तजासात दवाः ऋषयः गायचा छर 


WHA दत्तम्‌ गायत्र्या वाहन TAT डा 
तेजोसी इस मन्त्र के देवता ऋषी हैं गाय 
wet है शक्र देवता हैं गायत्री के अवाहन [ये 
विनियेश हे । गेम 
ऱ्य प्रा 

डा तजाशस शुक्रमस्यश्तमासधामा 
साऽसि प्रियं देवानाम AVIS देवयज नम 


गायत्यसातं उपस्थान Tid 
MAFAIA, इस सन्त्र से गायत्रो का i p 
होक 


मण्डलस्थाच व्रह्मालोक गतायवा | WA सूत्र 
देवीं पद्मासन गता शभा » यह VUTA करते! 
कोइ काडे arava प्रातःकाल गायत्री सच्यान्ह se 
सावित्री, और सन्ध्या में सरस्वती? इस भा 
Gata तीन ध्यान करते हैं परन्तु यह सब तांग 
fauta है वैदिक नहो हे इससे हमने इसका १ २९ 
में उल्लेख नहीं किया काहे “ आयारहि वरदे 
अक्षरे ब्रह्मबादिनो गायत्रि छन्द्सांसातब्र स 
ससोस्तुते, इससे अवाहन करतेहें । | ह्‌ 
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छ२३। सन्त्र Lee: 


% | = ती र 
योग डों गायत्र्य स्यकपदी द्विपदी त्रिपर्द 


vaga पद्यसि नहि पद्यसे नमस्ते तुरी- 
हन पय दशेताय पदाय परोरजसे साव. 
लाक. 
प्रातः प्राङ्मुखो मध्यान्हे LAIST 
ing Rasa सायं पश्चिमाउसि- 
“भुरव उपविष्टो विधिना गायत्रीं जपत्‌ 


[त्‌ प्रातःकाल पूवोऽभिमुख होकर मध्यान्ह में 

घानंक्ूयाऽभिमुख [२२] और सायंकाल में पञ्चिमाऽभि सुख 

ya ही कर बैठकर यथा विधि अर्थात्‌ एकाग्र सन पर 
नत्व का LATA कर गायत्री मन्त्र का जप कर | 

ai जप करने की गायत्री का स्वरूप 

यान्ह o ...(. NECN bx ७ 
xi Was: स्वः तत्सावतुवरण्य भगा दव 

M A N 
तस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ | 


पका ३२१ ] सावदो माप्रापत्‌ इतना पाठ भो कहीं २ 2 
र त्तरऽभिनुख होते हैं कोई जरा से सूये दुशन हो 


प्रहीं सन्ध्या करते हैं । 
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(३४) । 
BITC शतवारं दशवार वार दशवारे। 
गायत्री जप कुर्यात्‌ | 


समय और अवसर हो तो १००० हज़ार वार नहीं 


१०० वार नहीं तो दृशही वार गाथन्री का जप 
ततः स्वयभ्रसा[ते भास्कर प्र 
क्षिणं कयात श्रुति 
तदुनन्तर स्वयंभूरसि इस मन्त्र से सूये की प्रद किए ब्र 
स्वयंभूरसि श्रेष्टोरशिमवर्चोदाअसिवर ऋतं 
दोहे GALI वृतसन्वावर्ते | ee 
ततः AAMT विदः इते गाय 
विसर्जनं कुर्यात्‌ ह 


E g 
agarar देवागातु fàg: इस सन्त्रसेगा © 
का विसर्जन करै Si 


देवागातुविदो गातुवित्वा गातुमित | मि 
सस्पते इमंदेवयज्ञ^ स्वाहा वातेधाः | 
ति सन्ध्या ॥ = 
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र्‌ १ HY सन्ध्या भाण्यस्‌ 
è AN SN 
O ÅRA सत्यंचात FETE 
नहा 
i TAKKA १-३ | 
प्र ऋतंच सत्यचाते Waa उच्यते तथाच 
अतिः ऋतमकाक्षर AR, सत्यज्ञान मनन्त 
RAS, आसीदित्यध्याहायेस्‌ | तनायसथः। 
वर ऋतंच सत्यच परब्रह्म मात्रासात्‌ एतनमहा 
| ळ्याऽवस्था प्रातिपादिता ॥ सहाप्रलय 
समयेत॒केवर्ल HALAS दित्यथ: । ततासहा 
| घलयावस्था यामेव राज्यजायत, THT 
| HAA, सकल मंधकारसय सासीदित्यथः 
T तथाचमनः आसीदिदं तमोभूत ATTA 
सिति [१-५] ततो महाप्रलया वसान T- 
SALEM समये तपसोऽइए्वलात्‌ समु 
। ऽजायत कीहशः अणवः अणः पानीयम्‌ तद्‌ 
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स्यास्ती त्यणवः | पानीय युक्त: प्र प्रथमया 
सकल सृष्टे निमित्तम्‌ जलरारीस्समुत्तरश 
इत्यथःतथाचमनुःअपएव Bassline 
वीज मवासजत्‌ १-८ कीहशः तपसः आः 
छात्‌ आभेसवेतो भावेन इद्धातूळड्यवा 3 
प्रलयसभर्याहृ निरुद्ध बृत्य दृष्टम्‌ wal” 
ततोऽनन्तरं समुद्रात्‌ अणेवातू धाता सृ 
अध्य जायत किम्भूतो धाता मिषतः प्र३ ७5 
सवता विश्वस्य वशीप्रभः | सहाप्रलयेशि 
सस्य त्रैलोक्यस्य निर्माणे प्रभ Ras 
सधाता यथा पूवयथा HAT सुर्याचन्द्रमा 
अकल्पयत्‌ Marval अहोरात्राणि Fey 
अहोरात्राणि कृवाणो.सयएवहि Raga 
एवरात्र करोतीत्यथः॥ ततःसयोचद्रमसो! 
उत्पत्त्यनन्तरम्सवत्सरोऽजायतसमदपन्न - 
सूयचन्द्रात्पत्ता [दिन रात्रि विभाग कल्पा 
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MS > 
थमा सवरसर AAA अता अनन्तर द्वच 


मत 
aN 


दाता 


i 


ठथवा चान्तराक्षच स्वश्च gala सएव 
धाता अकल्पयत्‌ | स्थावर जड गसात्सक 


qag लाक सएव घाता संसजत्यथ ॥ 
भाषा 


३. nua ( सृष्टि के ga में ) केवल ऋत आर सत्य 


sata maea ही था। ST सब तत्व लीनये उसी 
अवस्था का नाम प्रलय है वही “ रात्रि हुई थी, 


स Kat अन्धकार था » तद्नन्तर प्रलय का ATAN 


| सवे तो भावसे प्रकाशित तप अर्थात इश्वर की ज्ञान 


॥ जस्ति से प्रकाशित क्रिया शक्ति और TATA फूट 


से जलमय THE उत्पन्न FRI उस समुद्र से प्रका शित 
जगत का प्रभ विचाता हुआ? विधाता ने रात्र दन 


। के विभाग करने दाले सूये चन्द्र के यथा ga जैसे 


| वं कल्प में थे उत्पन्न किया सूये चन्द्रमा की गलि 


दध) और दिन रात्रि के विभाग से संवत्सर हुआ और 
. | 
'संच agarar दिवलोक एथिवी अन्तरीक्ष और zant- 


दिक लोक उत्पन्न किये । 


म उों gaa ALAFIA | AIUT 
पन्न, आरप्यक १०-२५ 
ल्प). - = 

| 
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सूर्यश्न सन्यर्थज्ञः मन्यपतयःयज्ञाचिपा इद्र 
देवाः पापेभ्ये[ सा मां रक्षन्ता किं भूते+्यः ap RT 
भ्यः यन्नसमुत्पन्नेक्यः अविधि कारिता अपूण कापा' 
रिता खलु AMUUA: सएब पाप इत्युच्यते । सड 
सन्युः क्रोधः तत्कृतेश्यः पापेरूयः सन्युपतयः gf; 
याणि weg: धश्च रक्ष॑तां । समेहूशः क्रोधो । 
सूद AE पाप कमे झुया' । रात्रा थत्किञ्चस्‌ ए 
अतसा वाचा हरुताभ्यां उदरेण शिशना अकारा 
तत्‌ अबलुम्पतु नाशयतु यत्किज्लिदुदुरितं मयि १ सा 
श्रितं तदिदं आपः se सूय जुहोसि ate शि जे जः 
तिषि हतपद्मस्थिते प्रकाशरूपे स्वाहा TEAR} स्व 
भाषा 
सूर्ये अन्यु यज्ञ और यक्ष के पति देवता ' 
मुझे उन पापों से रक्षा करे कि Ar अविधि ! पा 
करने वा अपूर्णं यज्ञ करने से होते हैं । के 
यद्वा-क्रोच और क्रोध के उद्य होनेबाली। | 
इन्द्रियां मुझे masa पापों से रक्ता करे saga 7M 
‘Bar क्रोध न हो जिससे सें कुछ पाप करने में? T 
होज्ञाऊं । रात्रि में जा कळ पाप मैंने aad न 
से हाथों से पैरों से उद्र से शिश्न से किया हो | क 
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i | reo 

ç Rl b= >> == E 

न्यक्ग मेरे उस समस्त पाप का ATT करे सुक में जा कुछ 
है वह में “इद आप $ इस जल रूप से; अपने 


पाप 3 Z 
ऐका... में स्थित ज्येतिरूप सूये अर्थात्‌ परमात्मा a 
TA 


t Waa करता हू स्वाहा । तर 
ath आपः पुनन्त्विति | 
धो | sata: qat पुनन्तु पृथिवी agra: पूतासों 


[त्‌ ए नात aaa ज्ञानस्यपतिं आश्रयं परमात्मानंपुनंतु 
र ब्रह्मपतापूत॑ सत्मांपुनातु सां किं पुनातु तद्पेज्ञाया 
यिम साह त्त उच्छिष्टम्‌ यत्‌ अभोज्यंच सतकार IR 
श जे gaai च प्रतिग्रहं तत्सवे आपः पुनन्तु एवमा पुनतु 
तस्‌ स्वाहा ॥ 


|| भाषा 
i जल एथिवी के पार्थिव स्थूल देह के प वित्रकरे 
चि १ पृथिवी पवित्र होकर मुझे Wat करे ) जल ज्ञांन 


'क्षे आश्रय परमात्मा के शुद्ध करे । ब्रह्म पवित्र दो 
ली ; ४ अपने पापों केर जल में भावनाकर वा जलरूप 
गीत भावना कर परमात्मा में होस करना, यह आचमन 
me करने का रहस्य हे । z 

४ यह होस का मन्त्र है इसका अथ यहहै व्हि 
जे मैंने होम किया है वह sga हो । “वा, सेने जे 
कहा दै सुष्ठु उक्त हो । 


a वा 


À 


होरा 


i 

| 
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- के समय सनसे घाणी से हाथी QUI उद्रसे | 
ठर मा 
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aq ea Sra. cw: 
कर FRY_ RC AT कर उच्छिष्ट भो जनके' अनंत थे 
हाथ मुख नधोनेकी पवित्रता है जोकुछ wy : 
नहीं खानेके योग्य बस्तुओं के खालेनेसे अशुद्दि r ० 
3 दश्चरि र्‌ | 
ar कुछ हमारा दुश्चरित है HATS दुरा चारहे हे sx 
कुछ असत्‌ पुरुष के दान लेने का देष है इन सद: 
स्त दोषा से जल सुभे पवित्र करे ' स्वाहा, 5. 
APIA सात तत्तराय आरण्यक | १०॥कच 
3 | 
अझ्चिशच सन्युश्च अन्युरुतेभ्यो पापेभ्यः vara य 
सनसावावा हस्ताभ्यां पद्भयां उद्रेण शिश्ना ऋ ` 
JA TURTIT, तत्‌ meme सयियंत्‌ कि $ 
दुदु रितेततडदं जलरूपं HF AgI सल्येजें ai 
'लिषि जुहोसि स्वाहा ॥ | 
: भाषा । 
MMT AeA [ यज्ञ ] अथवा ( क्रोध ) aeg है, 
be > कर 
यज्ञाधिष्ठाता देवता अथवा क्रोधाथिष्ठित इति 


m X ^) i 
यादि मुझे भन्युरुत पापसे रक्षाकरे जैपापमैंने कि _. 


Fal) 


से किये हैं दिन उनके बिनाश करे जा कु मु 
दुरित है wala पापहे वह यह जल waa में सं 


=> 
n 
= 
ज्ञ 
| 
i 


= 
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रह ये ६ Aaga परात्मा में होस करताहूस्दाहर 


== आपो (SF CANE | THAT अ० ११ 


gio ५० । १९॥ १२ | 

है जह आपः हि VATS दूयं AAT भुवः RAJA तस्य 

न सद: भाघयिञ्यः स्वः JEg AA भवथः TEAS, 
ने! अस्मान्‌ ऊजे अन्नाय qaaa स्थापयत | 

१०१ किंच सहे महते रणाय रसणीयाथ चश्च 3 शनाथ 

न्तो दधातन इतिपूर्वेशेब सम्बधः | AAAA: R aE 

og यस्मात्‌ gi खख प्रापयथ सलहसात्कारण wee 

{ङ्ग ऐडिक्षेनाथन पारत्रिक्षिशच सहररससणोय THAR पर 

ag ae साक्षात्‌ कारेण इ 

| इति जल प्राथना 

| भाया 

है जल वा है जल देवता गण तुल ga के उत्पन्स 

ra करने वालेहे! इस हेतु हसारेलिये अन्नव्हा (वधान 

wf करो और । परसरसणीय HEAT GVA विचन 

| करो इसमें जलसे यह प्रार्थनाहै कि तुस सब खरा 

श कारण हो इस AA सें. अन्न का FA आर पर 

सु लोक सें भगवत GWA का सुख हमक प्रदान क्री 
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Cae: RAT सारस हाते = 
हे आपः वः युष्लाक यः शिवतसः परम कल्ये 
TART: रसः तस्यरहर्य इय नः MENA भाजयतार्गा 
भागिनः करुत तेन a aaga कुरुतेतिभाव/ 
कोढूशा यूयं उशतीः इच्छावत्यः मातर इव। | हं 
यं भावः। यथा सस्नेहा सारतः CARRIEN 
स्तनरसेन ससदान कवेन्ति तथो प॒यभपि कल्याणात 


CHARA स्वरसेनास्मान न समान फरत इ 
प्रार्थना ॥ 


श्रथ 
भाषा | र 
N € जल lat हेजल देवतागण, तुम पुत्रहित त 
भिलाषिणी माता के समान अपने परस mean 


सय TART भाजन हस को करो । हिस 
इस सें बात्सल्पसयी साता के ससान अपने al र 
पुष्ट करने को जल से प्रार्थना हे । sau 
ओं A = 
[तस्सा std ine 


हे आपः वो asara तस्ये तस्निन्‌ रसे अर wat" 
uate गलास गच्छामः तत्र यष्सदीय रसविषगै रे 
दृस्तिं गच्छाम grat: fag तत्रेव रसबिदये नो. हा 
ऽस्मान्‌ Ta जनयथ तन्न सम्भीक्तृत्वेन अस्ता ` 
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हृल्पयतेत्यर्थेः | तस्य कस्य यस्य रसस्य क्षायाय 
Tay स्थाने जिन्वथ प्रीखयत AT ब्रह्मस्तंव पवेन्तं 
a Sa: । 
TATA: भाषा 
हे जल वाहे जल देवतागण तुम्हारे उस रस में 
जाहेई म पर्याप्त को प्राप्त हों उसी so an TART 
quater रूप से कल्पना करो। जिस के स्थान 
में आ ब्रस्मस्तस्ब पर्यन्त जगत्‌ को तुम प्रीणन 
रथात्‌ तृप्त करते हो । 

| इस में जल से यह प्राथेना है कि जिप्त रस से 
Raat लेकर au पर्यन्त जीव तृप्त होते हैं 
-याइंदस उस के भोक्ता ET MC अचुर प्रमाण से हम 

उस रस को प्राप्त हां । 
Ra ओं हुपदादिवेति । यजुर्वेद Re | २० 
आपः AT एनसः पापात्‌ शुन्धन्तु पावयन्तु अत्र 
दृष्टान्त: । यथा g पदात दुष्त FATA स्विन्नो 
è रं तक्तो जनः सुसुचानः ger भवति यथा स्नातः 


विषगे रुतस्नानः पुरुषः सलात्‌ TH भवति यथा पदित्रेंण 


ड्‌ 


~ | ie Sei ज्ये घतं पवित्रंभवति । 
ये नो|.आउ्य संस्कार सन्त्रेण आज्ये घृतंपावत्रभवति | घृतं पवि 


emia ९ शुन्ध शुद्धी दिवादि = 


l 
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ह. । यजसान रूपोऽसि त्वदाचसने नासमांक्को 
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(ae | 


भाषा अर 
चूप में परिश्रस करने से पसीना जिस के aay 
वह पुरुष दक्ष मूलको छायामें बैठने से जैसे पप्ी३हे 
से सुक्त होता है। जिसने स्नान किया है gea 
जसे ata शूल आदि सल से मुक्त होताहे । आहजग 
के संस्कारक वेद्‌ मन्त्रो से जेते घी gg होता|रू' 
रसे ही “ जल » सुके पाप से शुद्ध करें a maT 
सेरे पापों से झुरे मुक्त करदे । स्च 


| 
ऋतञ्च TANS R 

“mda सत्यं च › इस सन्त्र का अर्थ आचसा। 
maw में लिखा गया है ॥ | 
Si अन्तड्चरसीति | उप 
हे आपःत्वं wat न प्राणत्यागं भव्ति यलता 
नतः यथा भूतं असि तथा रसः रसमय Fai 
प्रकाशरूपं असि अत एव रसरूपेण सताला स्थिर देव 


णा अन्तश्चरसि yga agi? [विश्वः मु 


अस त्वं यज्ञः त्वां विना 'यज्ञः न संपद्यते त्ये घर 
| 
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>>>: 


—_ 


2) 


अमृतादि भोक्ता भवानोत्यप्सु प्राथेना ॥ 
गये भाषा = 
aye जल । तुम श्रम रूप हो & रस आर ज्योति 
है स्वरूप भी तुम ही हो । रस रूप से स्थावर जंगम 
| ञ्राशजगत के अन्तः भीतर विचरते हो। इस aes 
ce गुहा में विश्वतोमुख अर्थात्‌ सब ओर जतु 
रफञ्याप्त हो । तुस यन्न हो तुम ही “ वषट्कार अथात 
।यज्ञसान रूप हो ,, | 
इस से जल में यह प्रार्थना हे तम्हारे आचन्तन 
से सें अमृतरस, आदि का भोक्ता होऊ ॥ 
यस asi TEARI 
| इयं तससः परि इति 
| वयं सूरये उदगन्म उद्ठच्दासः किं भूतंः तमस उत्परि 
उपरि बत्तेसानं पुनः alge रुवः स्वगे लोके उत्तरस्‌ 
तर यह तारण रुवरूप॑ देवं द्योतन्ञानम्‌ उत्तमम्‌ ज्योतिः 
ज्योत अग्न्यादिषु प्रधानस्‌ कथमूभूताःवयस्‌ तन पश्यन्तः 
धरन Saat तेनेव सूयं देवेन रक्षिताः भवावः 


सु! „ अन्न चिना खाये कुछ काल जीवन रहता है 
(4६६ बिना जल जीवन नहीं रह सकता इसी से जल 
(रतु को अनृत कडा है । 


| 
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ee 
हस सूय देव का दशन करते हैं और उनही 
रक्षित होकर हम उनको प्राप्त होते हैं । Bla. 
सूय देव का प्राप्त होते हैं कि Ar अन्धकार से काऱे 
अथात्‌ परे वत्तेमान हैं, और जो समसत जगत E 


निस्तार करते हैं, द्योतमान और सब ज्योति 
में भ्रष्ट है । 


७ 
जट 


उद्‌ 
डा उद्त्यासात | = 


त्यं तं सूर्यदेव केतवः रश्मयः sge TRAY [द 
awara कस्य विश्वस्य किम्भूतं जातवेदसं तेजा 
'वश्वप्रकाशनायतेजेएमयं केतवः उद्वहन्तीलि भावा 

भाषा | 

समस्त जगत के प्रकाश करने के लिये री 

अथात्‌ किरणे सूर्यदेव क्षा ऊठ्ठुलोक में बहन कर 
है अर्थात्‌ ऊढं वत्ती सूर्यदेव किरणों से जगत! 

प्रकाश करते हैं । i 5 


डों चित्र देवाना मिति । | 


असौ सूयेः उद्गात्‌ उद्तोउभवत्‌ | a 
किंभूतः मित्रस्य वरूणस्य mlga: पनः किंभा तः 


देवानां अनीकम्‌ मित्रादि देवातिरिक्तानामन 
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दथा भवति gea स्वेन रश्मिजालेन द्यावा 
एथवीज्चान्तरीक्षं स्वरं सत्याकाशं आप्राः आपरि- 
Wear । जगतः जङ्गसस्य तस्थुषः स्थावरस्य अय- 
रसे Waa सूर्यः आत्मा ॥ 
जगत ज्ज्-सनर्त देवताओं के सम दायरूप, मित्र वरूण 
iste अग्नि के चक्षुस्वरूप सूर्य देव आश्चर्य रूप से 


उद्य हुए हैं और अपनो किरणों से द्यावाएथिवो , 


a अन्तरीक् अथात्‌ सुवर्ग सत्ये और अकाश के पणो 
[क्रिया है सूये aga और स्थावर को आत्मा है॥ 


| | डों तच्चक्षुरिति । 

| देवानां हितं पुरस्तात्‌ उच्चरत्‌ IA शक्र प्रकाश 
बहुलस्‌ MAN: बय शरदः शतं पश्येम शरदः शतं 
जोवेस शरदः शतं शणयाम शरदः शतं प्रववाम 
शरदः शतं अदीनाः EMA शतात्‌ शरदः भयञ्च 
“anata इत्यादि सर्वे योज्यम्‌ । 
| भाषा 
| देवताओं के बांद्धित सन्मुख उदित, प्रकाशबहु 
` 'लचक्षु ( जगत के प्रकाशक सूयं ) Sr हम सौ वर्ष 
किंगू! तक जीवित रहें सौ at तक सने सौ वर्ष तक बोलें 


घ रा 
न कर 
[गत ब 


| 
| 
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aS ee ee को Ss 
सौ वर्ष तक के जीवन में हन दीन न हों । सौ व 


ही उससे अधिक काल तक भो हभ देरे सुनें जीहि 
रहें बोलें अर दोनता न करनी प | 

इसका aud यह है कि सी बर्ष घा तत 
भी अधिक हमारा जीवन बिना दैन्य के हो आ 
आंखों सें देखने को, काना में सुनने को, वाणी! 
बोलने की शक्ति बनी रहै । A 


ET NS AA Si = | 
* डों तेजो Gila | WAT आ० १ म० ३ 


Sn a 

हे गायत्रि! त्वं तेजाउसि प्रकाश रूपातलो ना! 
A 

कत्र्येसिणक्त चसोदोनांदोये उत्पादन कारखं M 


अस्तं Kya रूपासि, नाममप्रसिठ्ठी,) area 
भवनानां निवासस्थानभसि देवाना प्रियं sate 

नाघृष्टं ब्रह्मादि देव गणरपि हुखनो धंदेवय् 
असि परतत्वाधिष्टानरूपत्यात्‌ ॥ 
| भाषा 


we 


हैं. 


sat 


प्रा 


हे गायत्रि तुम तेजरूप हो अज्ञान सस i 


नाश करती हो शुक्र रूप हो घलादिक का का | 
हो अस्त रूप हो चतदश भवन को आचार हौ द 
atat को प्रिय हौ अनाधुष्ड देव यजन हो ] 
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E O 
सी बे ब्रह्मादि देवगण भी तुम्हारा तत्व नहीं जान सक्त 


URE ऐसी देवयजन परमेश्वर को पूजन करने का 
अधिष्ठानं हो । 
ससा डा गायत्र्यास ड्रात | 
र si) 
णी एकं परं ger प्राधिस्यानं यस्याः सा gt are 
मोती पदौ प्राप्ति कारव्ही यस्याः सा । त्रया वेदा: 


। लेएकाः देखा TUT: वा पदाः NEMATA यस्योःसा , 


aeai बेदाः Wats कान ATAT: पढ़ा; यस्याःसा । 
| Gackt नहिकेनापिम्नात्तं शक्यासि परतत्वरूपत्वात्‌ 
अतएव ब्रह्मादिभिरपि पद्यसे प्राप्यसे त्री याय 
'जाग्रदादि स्थानत्रयात्‌ परं ag Ñ तदात्मकासप- 
दाय प्रलये ब्रह्मादीनां अपि निवासस्थान रूपासि 
दृशंताय ज्ञानात्मकतत्वाय रजसे रजसः THA नस 
CS कली असौत्वत्‌ प्राप्ति विघ्न कर 
| पाप्मा तस्य wz: त्वत्‌ प्राप्ति बिघ्नकट्त्वं सा 


a 
स *ग्रापत्‌ सां न प्राप्नोत । 


भी 


कार “असावदोस्‌ इति पाठे,, असा ब्रह्मादि देव गण- ` 


ही वे युक्तःपरलोक:अद्‌ःरुथावर जड्भकात्सकःलो कःठों प्रकृति 
j | पुरुषात्मकमेव न ततः एथक्‌ किसप्यस्तीति भाव:॥ 
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भाषा । 

- हे गायत्री तुम एक पदो हो पूर्णानन्द पर T 
के प्राप्ति का स्थान ही द्विपदी हो,बन्च Arangi 
का पद्‌ रूप होद््दूत्रिपदी हो AAT Be ata; सुरु 
तोने लोक, तीनां गुण तुम्हारे पद्‌ हैं चतष्पदो। 
चारों वेद ante कान सोक तुम्हारे पद्‌ हैं। अप 
हो अचिंत्य परतत्व तुम्हारा पद्‌ अर्थात्‌ स्वर्ण 

. तुरीय अर्थात्‌ जाग्रत्ुबप्न सुघुप्ति ले चौथा Taz 
स्वरूप हे ज्ञान स्वरूप हो रज से परे हो Tiag 
नसस्कार है ॥ t= 

` [ असावदो साप्रपत्‌--का अर्थ ] TART नमस्‌ “5 
करने से तुम्हारी प्राप्ति में बिघन करनेवाला | - 
मुझे न प्राप्त हो अर्थात्‌ तुम्हारे नमस्कार केश क' 
से सें निर्विघ्न तुमका प्राप्त होऊं । ठ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| क 
O & बन्धको भवपाशेन भव पाशाच्च Aram = 
एव स्म्रता विष्णः faga Wat के बन्धन का ५ 
सन्मुख Mat के मुक्ति कारण एक परमेश्वर é 5 
परमेश्वर के गायत्री के अभेद्‌ से गायत्री के 
साक्ष का कारण कहा हे । 


3 
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ei द 
पर त [ असावदोम्‌ः-का अर्थ Jam देवगण युक्त 
Hayate और स्थावर TFATEAS यह ATH प्रकृति 
Ai सुरुषात्मक है? प्रकृति पुरुष से भिन्न कुछ नहों हूँ? 
झपदो। श गायत्री व्याख्या . 
2 

ms] तत्सवितारोति | THAT Ae ३। म०३५ 
RAH Gi तत्‌ “तं,, aa: “जगत्‌ सृष्टथादि कारणर्य/ 
तुम्ह दर्शयं “वरणीयं” वा स्वोत्ल्ट्न्‌ भगः “ तेजः AT 
` Wiggnena उयातिः,,देवस्य द्योतनानल्य-वा-सृष्ट्या- 
feat Misa: घीमहि ध्यायेमः वा-धारयेमः यः नः 
AW “स्माकं, धियः बुद्धिदतिः प्रचोदयात्‌ मेरयात,, 
[लाए एषा गायत्री ठ्याख्या आग्नेये १ पठयते गायत्यु- 


के प्र| कथानि ma भग प्राणांस्तथैवच । 

~ 
ततस्छृतेयं गायत्री सावित्री यत एवसा | प्रकाश 
____ कत्वात्‌ सवितः वाग्रूपत्वात्‌ सरस्वती । तज्ज्योतिः 


| २ दोंकार के पुरुष रूप और गायत्रो के प्रकटि 
रूप माना है अतः प्रकति पुरुषात्मक जगत्‌ गायत्री 
| आकार से भिन्न नहीं है यह गायत्री सहिसा है । 

१ अग्निपराण में यह गायत्रो का भाष्य हे हमने 
उसी की भाषा को है। 
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परमं भूत भगेस्तेजो यतः स्खृतः भगेस्यात्‌ भाषे 
y इति वहुलं छंदूसी रितस्‌ । ata iA a 
\ । ब परभं पदां स्वगापवर्गे कामैवोवरणीयं सदैवहि पा 
'॥  बंणोतें वरणाथेत्वात्‌ जाग्रत्‌ स्वप्नादि afian ! त! 
\ नित्य yg ag मेक नित्यं भगेसथीश्वरं । हप 
' परं उयातिध्योयेमहि विमुक्तये। तज्ज्योतिभगवात्ाज 
विष्णुजेगज्जन्मादि कारणम्‌ | शिव aagi finisa 
शक्ति. रूपं बद्तिचकेचित्‌ सूर्य Sei देव वग 
न्यञ्नि होत्रिणः । अग्न्यादि रूपी oy वेदा... 
AT 

ब्रह्म गीयते । दूधाते वोधी सही ति ननसा धारयेम 
नोस्माकं यच्चभर्गस्तत सवेषां प्राशिन!ंघियः | चो N 
यात्‌ प्रेरयात्‌ बुद्धि भो क्ण aa कसु । ष्टा; 
विपाकेषु विष्णुः सूयोदि रूपभाक्‌ , झर ल 
a गच्छेत्‌ स्वर्गे वस्वभूमेववा । gwaen भिद्‌ Tiga 
महदादि argh: । amA: क्रीडते देवो यो हश - 
` पुरूषः प्रभुः ध्यानेन पुरुषो यश्च द्रष्टव्यःसू्यमंह ®` 
। सत्यं सदा शिवं ae विष्णोयेतु परसं पदृम्‌॥ = 
भाषा @ 
[ गायत्री शब्द का ord ] तकथो को, शाखो हें: 
ARRO और प्राणोंको, मान करती हैः इस से गायत्र, से 
है। [ सावित्री शब्द का अर्थ ] सविता को प्रका! ह 
करतो इस से सावित्री है । बाणीरूपा है इस थे रि 
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क. 5 (0 ळा 
4 | सरस्वती है । संघ्योपासन में टग at 
दैवहि पानता है इस से यहां वही अथे लिखते zn 
ag i Wee का अर्थ ब ज्योति 2 
हबर कि यहां “ay शब्द है भगे, नास तेज का 2 
भंगबात्राजते इतिभरगेः ® ACTA, शब्दका अथ है सब से. 
: fica ag, अथवा ACT उसे कहते हैं जिसे 
देवः वग मस्ति आदि की बांदा करने वाले वरण करें 
is कि atta पद्‌ तज $ चातु से भी बनता है। 
an ag भगे वरेश्य, है अर्थात्‌ नित्य शुढुदुटुएक 
। चेर सब का अधीश्वर है । अहंवृहमपरं! ज्योतिः 
Ts हु नस्दरूप का परम ज्योति हूं अथात्‌ wa 
RM. चल जगत्‌ के सूर्य के समान हैं में sta at 
दं सस के किरण के सनान 'चित्करण fet HATS 
पो टला वीसो भ्वादिः 
दगा qa संवरणे स्वादिः a < g 
@ इस का तात्पये यह हैं कि aga र ररा 
ai वेमे. अचिन्त्य भेदा भेद है जैसा सूये को oe 
गायत्री|से भिन्न हैं afa सूये आकाश में है और is 
प्रका! हमारे घर सें आपडती हैं इसी भांति भगवान्‌ 
स॒ से |[चिदनन्द्सय नित्यधाससय हैं और जीव साया 
Í 
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(५४ ) | 
सृष्टि gigaa संसारमय पडा है । पर जैसे सू हो 
किरणें qa के विना स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखती भगं 
ससे ही श्री भगवान्‌ के आश्रय विना जीदों 

Ry मत्ता नहीं है इस वैदिक सिदान्त का नान! 

` अचिन्त्य भेरा भेद इसको ema जीव का बण 
रहे उपी निमित्त सूये का उपस्थान और साबि; 
जप करते हैं । यही Gara wa वा वैष्णव फिका 
सोफी है । तत्बहो अतएव मुक्तिकीकारूनरकर' उग 
भय के इस ध्यान करते हैं । बह भये क्या है 
गलके सुष्ट स्थितिप्रलभका कारण भगदानविणा > 
काडे कहते हैं गायत्रीं अथे “शिव ” है क्षा 
कहते हैं “ शक्ति” कोडे कहते हैं “ सूर्य, है कोई, 
कहते हैं “ अञ्चि, ( इस विषय के विवादकी स॑ 
मांसा करतेहें) aH होत्रोगण इसी मांतिजन ह 
लाओ का वणन करतेहें किन्तु बेद आदिक शाखो 

में ये सब श्रञ्चिशिव आदिक उसी ब्रिष्णक्ग रू नाम 
कहे जाते हैं इससे सर्वान्त्यासी वही सब का E 
है घोमहि& WTR दूसरा अर्थं घारण करना भी = 
© SMT धारण पोष गये: जुहोत्यादिः । . और 
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i 
ते सू हो सकता है जिसका भाव यह है कि हम उम 
Gat {भगं के! मन सें चारण करे ॥ 
वे इ य” जो भग हम सब भोक्ता जीवे को afg के 


/ दृष्टफल ›, इस लोक के ठयवहार“अद्ृष्टफल/के पर 


नाम 
हा as के साधन RAH “प्रचेद्यात्‌ प्रेरणा करता 
arate । उसी की प्र रणासे कर्स कर हसलोग शुभाशुभ 


किलास होतेहे adta can सक्ति आदिक पाते हैं। 
रह देव” शव्द का AAS क्रीड़ा करनेवाला | अथात्‌ 

कही श्री भगवान सूर्यादि रूप से रौर सहदादि ज 
शिल रूप से क्र डा करता है उसी हरि भगवानूका 
प्यं Head ९ ध्यान करना चाहिये। बही सत्य 
नित्य संगल व्यापक श्रोभगवानका परम पद है ५ 
दी स श्रोभगवान्‌ के दे! रूप को क्रीड़ा है प्रकति at 


स हाजडजगतूहे चितशक्तिको क्रोडा नित्यलील्हा ह 
wa? AVATAR CATA पूजन करनेके ये सात अधि- 
नस हैं अर्चेत्यां स्थंडिले पा वा सूर्य ace हृदि 
4 

ga । “सूर्ति ›, स्घंडिल अथात्‌ वेदि अञ्चि सयं जल 


4 
N Pan AAT | इनमें GUR २ विधान से पजन किया 
री पेराल है ada विद्या arat aa में त्रयी के सन्त्र 


eS उपस्थान ही ध्यान पूजन है। 


a 
है के 
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) इस गायत्री की व्याख्या का भावार्थं यह है E 
जा परम पुरुष भगवान्‌ ससरुत जगत के उत्प च 
॥ करते हैं और इस जगत्‌ सें अन्तयोमो रूप से क्यो * 
॥ का नियम करते हैं atc यह सब जिनको a” 
` हे उनका सब से श्रेष्ठ और सबके वरने योग्य 7" 
तेजामय रूप है उसका हम vata करें कि के 
हमारी बुद्धि के! सत्कमे और अपनी उपासना 
प्रेरणा करे कि जिससे हम उनकी कपा के पाते 
साधन ओर साध्य दोनों उन्हीं को कपा से होते 
जीव का साध्य कळ नहीं है Raa उसी प्रभार 
|, कपा पर सब निर्भर | 


h सप्तब्याहती और गायत्री के शिरोमन्त्र करार दे 


भी यहां लिखते हैं । i 
डा भूः Wa: स्वः महः जनः त! 


सत्यम्‌ इात 
Saw भगवान्‌ विष्ण रघिकाच्च गुणत्वत 
ण: । भुवः लक्षम्याः वरः । रुवः अनन्त सुखः । 
सव पूज्य: जनः सष्टिकत तपः अलोचन 
शाला ^ सत्य उत्तमानन्द्‌ MANA ॥ 


2 
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है भाषा 
उत्र संबं से अधिक उच्च गुण होने से “ठों,, भगवान्‌ 
gat नाम है पूर्ण होने से “भु, नास है (लक्ष्मी पति 
, कोश ने से “भुव/(/नाम है । अनन्त सुबरूप होने से 
य वः” नाल है । सर्वे पूज्य होने के कारण «महू 
ऊ छम है सृण्डिकतं। होने के कारण “जनः, नाम है। 
= के आलोचन कतो अर्थात्‌ द्रष्टा होने से “तप:,, 
एम है । उत्तम आनन्द और ज्ञान युक्त हैं इससे 
gy सत्यम्‌, नाम RI 
a होती AAAA 
mwi हो आपो ज्योतिरिति। 
Y| 
| आपालना दायः बहु रूपत्वात्‌ स्त्रोरूपत्वात्‌ 
ज्ञापन दिशेषणस्‌ ज्योतिः प्रकाश रूपस्‌ रसः श्रेष्ठस्‌ असतं 
। बस्स सकल गुण पणत्वात्‌ ढृहत्तमम्‌ । 
त भाषा 
( यह गायत्री का fara गायत्री के हो साथ 
बतः ैन्वित होता है ) 
| चे सब “am, शब्द्‌ के विशेषण हैं । केसा है वह 
हि हौ भेश्वर आप) है जगत्‌ का पालन Hares | ज्योति 
__ ॥ प्रकाश रू.प्रहे रख है सर्व श्रेष्ठ रसरूप है असत 


R 
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(५८) = 
है मोक्ष दाता है। aR Sam दाता है। ब्रह्म हे सवे गुरायक्त होजे! सवे गुदायुर्त होने! हः 


इंनका wu प्रथम लिख चुके हैं ] 
बूति गायत्री व्याख्या 


स्वयंभू रसीति 
हे सूर्य ca स्यं भूः भ्रष्टः प्रशस्य तसः i दस 


सबसे वृहृत्तम अर्थात्‌ बड़ा हे । [ yaa: स्व 
| 


मेदेहि । अह सूर्येस्य आवतेनं अनुसृत्य AA प्रा | 
क्षिएयेन आदतें करोमि ॥ | र्द 


भाषा 

हे सूर्य तुम स्वयं भू हा श्रेष्ठ रश्मि सवोत्तम 
शमय मण्डल के अमिसानी अर्थात्‌ भेएक्ता हो 
“वर्चः, तेज के देनेवाले हो मुक तेज दो । में 
के mada [ घूमने ] का अनुकरण कर सूर्य 
आवर्तन करता हूं । अर्थात्‌ प्रदक्षिणा करता हूं 

दवा गातु विदः इति 

हे देवाः गात fae: यज्ञ faa: गातं यज्ञ † 

7 YW ज्ञाता गातं भविष्यन्तं यज्ञ इतः पुनराग 
हे भमसर्पते memg अनों fda: - परमार्त | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


H 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| ( yt ) 


Eee 
इमं देव यज्ञ गायत्री जपरूपं परमेश्वर पूजनम्‌ 
होने दायी निथेहि ary स्वाहा सुहुतमस्त्‌ । 
स्वः भाषा 
j हे यज्ञ के वेत्ता ( जाननेवाले ) देवगण इस यज्ञ 
| ar पण जानकर आप भविष्य यज्ञमें आवें (अथात्‌ 
ga आप पधारे ) हे सनके प्रेरक परमात्मन्‌ अप 
: रे इस यज्ञ के! ( गायत्री जप रूप परमेश्वरोपासन 
fea’ ar) घाय के! घारण करे अर्थात्‌ इसका फल वायु 
Am ने सिलकर हमारे लिये नित्य और व्यापक हो 
स्वाहा ( यह हनारो प्रार्थना आपको सुन्दर sts 


| को गदे छो ) 


| 
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श्री गणेशायनसः 
ऊहतदस्य यद्वेस्य इत्यादि पुरूष wey 

= S 
प्रतिपादित सद्भाव भाजो ऽमी तृतीयघणेत्वेनाव 
A o कि 7 
रिता वेश्यास्वालात्युक्तोपनयनादिसं RIVE 
नवा ! उपनयाद्य भावेऽपि तेषां aatca’ frag 


~ T 
था ? ॥ स्ववणी दितो पनयन का लातिक्रने | 


वैश्यानामुपनेयत्वं, एवभेव तु सनुयाज्ञवल्क्यावन 4 
साताम्‌ । गभाष्टसेऽद्‌ं कुर्वीत बाह्मणसूयों पनाय g 
wat दे कादुश राज्ञो WHE द्वादशेविशः [ ag? रि 
२ ०अ श्लोक० ३६ ] गर्भाष्टे AsceRarz । | पः 
VRT स्यो पनायनम्‌ । राज्ञा सेक्ाद्शे Ba fi नु 
श(मेक्षेयथाकुलम्‌ [aro अ १ uate १४ 74: 
शि 
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Ce es न पर्याप्ता द्विजाः अपितु संस्कार द्वारेशेव तेषां 
पर्याप्त द्विजत्वं भवति अत qag “ जन्मना जायते 
qg: संस्कारात्‌ हिज उच्यते” इति स्मृति रपिसंस्क्षा 
i रेणेव साद्भुए्यं प्रति पादूयति। qatag “तेनतुल्यम्‌ 
“Noga grea “ तपः श्रुतंचयोनिश्च एतद्‌ 
प्राह्मण BUNT ॥ तपः श्रताभ्यां यो हीनो जा 
ति व्राह्मण एव स: ॥ इति महाभाष्यं संस्काराद्य 
भावे जाति ब्राकह्मप्णाद्कि सनुसनुते U तस्नात A 
| संस्कृता वैश्यादिजत्व प्रयुक्त काये षु सर्वथा ऽनघि- 
फारिण इति शास्त्र सिद्धान्त: 

(३) ब्राह्मण क्षत्रिय विशः स्वस्ववणं नियत 


S मुख्य गौणकालोल्लदुने great: सन्तोऽपि आपस्तं 


ate प्रायश्चित्तमनुष्ठाय यथायथमध्यापनादिया 
ग्या व्यवहरणीयाऱच भवन्तीति शास्त्रविदां सस्मतिः॥ 
तथाहि । अतिक्रान्ते सावित्र्या मुद्रंकाले ऋतु त्रेवि- 
दिक aqad चरेद्योपययन ततः संबत्सर सद्‌ को 
usuia सथाच्याप्यः । यस्य पिता प्रितामह इत्य 
' नुपेतौ स्यातां ते ae संस्तुताः तेषासभ्या गमन 
' भोजन विवाहृसितिचि घजेयेत्‌ तेषासिच्छातांप्राय 
श्चित्तं यथा प्रथमातिऋमे ऋतुरेवं संबत्सरः अपग्रापन 
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[ततडदुको qua प्रतिपुरुषं संख्याय संवत्सर 
me x fa maar Naga 
यावन्तो ऽहुपेतः सयुः स्ताः T न 
यच्च दूरके इत्येतार्मियज्ञ पवित्रेण साज पाथ 
गिरसेनेति अपि. बा व्याहतिः अयाध्या 
e x `~ q 
इत्येबसादि | सूत्राथंस्तु तत्रा तन्नाकरग्रंथेब स 
~ Ce च — n 
य न प्रयत्यलै 
vr भाव agia केवलं साहसि 
कलौ च्षत्रियदश्याद्य a i 
निबन्धनम्‌ तत्र २ेसहाभारत Ecis श्रीस 
. = a TI 
गबत- स्कंदपुराणादिषु  कलाष'प तत्सद्ग 
सुष्पष्टसभिहि तत्वात्‌ कलिधमे निरूपणं दुस्प 
तिष्वपि क्षत्रिय वैश्य 
namg पाराशरीषु Fo अडक aaa वैश 
सद्भावस्य सुस्पष्टमनिहितत्वाच्य ॥ 
यथाहि ।“चातुबेण्ये समाचारंशणुच्वं सुनपङ्ग 
घृत्युपक्रम्स ' क्षत्रियावापिवैश्ये| वा क्रियाव 
स्‌ F< आर es a 
शुचिवती ॥ तदुगहेषु द्विजेन जयं हव्यकव्येषु नित्य 
इत्वन्तेनतेषां ग्हेत्रास्सणाना भोज्ञनादि ससाचा 
झासाम्नातस्‌ ॥ PA | 
(४ ) चरसप्रश्नस्येतत्तरस्‌ । faces राजन: 
लगती वैश्यस्य सवेषां वा गायत्रोंस्‌ | राजन्य 


paas त्रिष्टुभे त्रिष्टुप्डन्दे azat: सा त्रि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(६३) 

प ar सवितुवेरेशयं भगो देवस्य चौमहि 
दयायाः प्रचोदयात्‌ इति सावित्रीम्‌ । जगती 
न्डन्दोयस्याःऋचःसा ज्ञगतीतांजञगतीम्‌ “विश्वानि i 
देव सवितदु रितानि परासुव यद्भद्रं Tamga, | 
इति सावित्री स्‌ वैश्यस्य विद्यः खावित्रोश्वयादित्व- 
नघज्यते । waar वा गायत्रीं agt Beat ba 
न्षत्रियविशॉ गायत्रीमेव pea a 
सवित्देवताकां ` तत्सवितुवेरेएयं भगे आ 
date थियो ata प्रचोदयात्‌ इति सकलवेदु 


यात्‌ 0 ; 
॥म्नातःसचसमुब्र "aah 
ह way ब्ेदाच्ययनाधिकारिणां क्षत्रियवैश्यानां 


र्‌ १ 
निरुक्त पारस्करशुहथ CATS प्रतिपादुक टर | 
भाष्य प्रासाण्येनच AG mazani चस्य इ 
शास्त्र सिल्दान्तः 0 
शो daa ९९९५ सि० 


साच SEY ntaa amt 


सम्सतिः 
सहामहोपाध्याय कैलाशचन्द्र शण ea 
qo दिभवरास WAT, सहृमहीपाध्या a 
मिश्र शास्त्री, श्री महादेव KA तीथेः,सम्स j 
gata TAT: सस्त प E 
a यापना 
सम्सतिरत्राथं जगन्नाथ aqi Ran a 
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श्री सुरेन्द्रलाल शमा । तत्वरत्नापसाक श्री प्रिर्पास्स 
नाथ शमा । श्री दीनानाथ भट्टाचायें । श्रीगणनाथ 
चन्द्र शम । श्री पोतामबर देव शमो । E 
थापाधिकेन द्राविणेयाव्ह a 
यमथः । सस्मतिरत्राय FATO हरि शंकर qe: शर्म 
सम्मतिरेतद्य ज्या? शद्भूरदत्तशमंण: । सम्मतिरे प 
qu मालवीय बैजनाथ शर्सणः सम्मतिरन्नार्थ 
धर शास्त्रिणोग्रिहोत्रिण: । सम्मतिरत्र भवानी 
दीक्षितस्य । सम्मतिरत्रमालवी येपपनामक बाल 

द्‌ WAT सम्मतिरत्र हरिशङ्करस्य। समूसतिरत्रा 
रामदिहनशमंयाः । बैजनाथ दी०। wana भ 
श्रौ शङ्कर शास्त्री । श्री सङ्गमलल शर्मा । सम्म 
` रत्राथ पं० हरिहरदृत्त शर्मणः समसंस्तामसर्थ' भा 
रथोम्रसाद्‌ शमो । अयोाध्यानाथ शस सुस्थे सः 
सस्त । संमनुतेमुभ्थं' मुकुन्द शास्त्री । do विष्ण 
दत्त शमो मुमर्थ सन्यते | असंस्ङतस्य वैश्यस्य चत 
शतूवरषा दूष्यस्य घ्रात्यस्तोमेनापनयनं यत्रसम्मति 
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पिः अजलेःदन पाठक । अन्राथे सम्मतः रघुः AIRRA पाठकः । अन्राथे सम्मतः रघु" 
गणेशनाथ शमी । शरस्त्रोदित प्रायञ्जित्तमननुष्ठाय वैश्या- 
qaaa करणे सरूसतिजेसदेवस्य | उपनयने सहिसा 
ल्‍ त्त पाठकस्य सस्मतिः । पं० विन्ध्येश्वरी प्रसाद 


[णः 'शर्ला । पं० MAATA शर्मा । अनन्तरास WATT 


तिरे ६७ बालं भट्ट Wat भोफरक्करो पाथि घसोचिकारी 

> मा 
go crate शर्सा । प्रयागदत्त Tat । मा? हरि 
qag: । पं० दुरगोशद्भूर पाटकः ॥ सम्सलु 
द्वारिकादुत्त शनो । । agaa शास्त्री | सक्खनलाल 


| बसण. ॥ 


tT 
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हि +... 3 श्रीगणेशायनस: ॥ ( 


पुरुष सूक्त श्रुति से योग्य निश्चित fag, र 
तीसरे वर्स यह वैश्य लोग अपने जाति के on र 
कहे हुये संस्कारों से संस्कत किये जासक्ते Fy. 
नहीं ?उपनयनादि aca से भी ‘fea कहे | 
हैं या नहीं? ब्रात्या का संस्कार होसक्ता हे ३ 


Q 

ASII ब्राह्मणसुपनयेदूगभोष्टमे वा | 

OY v LO ig 
एकावशवष<राजन्ये द्वादशवर्षवेश्यम | 
यानी गभे से आठवें बे या आठवें Bt 
aT का व ग्यारहवें में क्षत्रिय का व बारहवे 
वैश्य का उपनयन करे-इस श्रुति से बाइमणों की स 
तसर दश इन वेश्य काभी उपनयन करना Eat 
प्रतीत होता है, ऐसे ही मनु amazed भी न 
नते हैं, जेसे- 


EN 


(च 
गभोष्टमे उदे कुर्वीत्‌ ब्राह्मणस्योपनायनम 


al 


5 भ 4 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| (६१) 
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गशधादकादशराकज्षा THT द्वादश TIRU: 
( ago अ० २ io ३६ ) 
Í ९. ANT SS `~ 

HR y TAEHSEH TS आह्मणस्यापनायनम्‌ | 
अनुश राज्नामकादशसक विशासक यथा कुलम्‌ | 
) EU याज्ञ० अ० १ Alo १४) | 
अर्थ-ग्ाष्टस वषे में दाहम का उपनयन करे 
गर्भ से ग्यारहवे ast में लत्रिय छा घ गससे बारवे' 
| देशय का उपनयन करे- ( ago ) गर्भाष्टमवर्ष या 
| अष्टम में घ्राह्मण को उपनीत करे क्षत्रिय का 
और वारहनें वैश्यका उपनयन करे AF 
भाचाय्येखुल के अनुकूल निर्णय सानते हैं (याज्ञ). 
[ही |. (२) उपनयन करने से केवल जन्मही से ब्राह्मण 
gai क्षत्रियः वैश्य पूणे द्विज नहीं हैं किन्तु संस्कार से 
री तर हो उसके द्विजता सिल सक्ती है इसी से 
EU जन्मनाजायतेशदूःसंस्काराद्‌ द्विजञडच्यते। 
सौ | यानो जन्स से शूद्र उत्पन्न होते हैं संस्कार से द्विज 
कहे जाते हैं यह स्मृति भी संस्कार हो से द्विजत्व 
नम प्रतिपादन करती है, ऐसेहीतेनतुल्यं इस सूत्र पर 
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eer 


तपःश्रुतंच योनिश्च TATA कारकम्‌ ||" 


तपञ्श्रृताभ्यां योहीना जातिब्राह्मण एवस। प्र 

यानी तपस्या, शास्त्र, उत्पत्ति ये ब्राह्मण केचा न 
पादक हैं जो तपस्या शाख से हीन हैं वे शब 
मात्र फे ब्राह्मण हैं यह भाष्य भी संस्कारादि 
अभाव में जातिमें त्रास णादिक मानते हैं । : र 
बिना संस्कार का वैशय द्विल्व निसित्त काये] h 


हसस्तुताः।तेषामभ्यागमनं भोजन विवा 
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कम्‌ च वजयेत्‌ तेषामिच्छतांप्रायश्रित्त यथा 
वस, प्रथमातक्रम ऋतुरव सपत्सर AMAT A 
के नम्‌ ततउदकोपस्पशनं प्रतिपुरुषं सख्याय 
j ij सवत्सरान्‌ यावन्ताऽनुपताः स्युः सप्तभिः 
tf 

od : पावमानाभयदान्तक यच्च STH इत्यता 
१ गियज्ञपावत्रण सास पावत्रणाहृुरसनात 
| आपवाब्याह्याताभःअथाध्याप्य इत्येवमादे 
अरथ-इसक्ा त्रात्यसंस्कार मीमांसा में स्पष्ट है। कलि 
में ufia वेश्य नहीं है यह agat केवल साहस हे 
स्पोक्षि महाभारत, विष्णुपुराण, श्री सद्भागवत, रुक- 
न्द्पुराणादि में क्षत्रिय वेश्य की स्थिति कलि में थी 
स्पष्ट हो कड़ी है कलि के धसं निरुपणावसर में 


।| पाराशरीस्सृत में भी वेशय, क्षत्रिय का वतेमानत्व 
स्पष्ट ही कहा है जसे 


चातुवण्येसमाचारं शृणुध्वम्सुनिसत्तमाः | 


` यानी हे मुनोश्‍वरों | चारों वणे का आचार 
सुना ऐसे आरम्भ करके । 
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क्षत्रियोवापि वेश्योवा क्रियावन्तो शुचिव्रते 
हष इजभांज्य हव्यव्येषानत्यराः | 
यानी क्षत्रिय या वेश्य क्रियावान्‌ और 7 


होतो उसके गृह में बाह्मण के हव्य, HST सब 
भोजन करना उचित है । इत्यादि से उनके गृह 
ब्राह्मणों का भोजनादि समाचार माना गया 
(४) अन्त्य प्रश्‍न का उत्तर 

NA 


Rea राजन्यस्य जगतावडयस्य Gast 
गायत्रीम्‌ ॥ यानी क्षत्रिय का जिष्दुप्छन्द वा 


dd सवितवरेण्यम्‌ wal देवस्य धीमा 

धियोयोनः प्रचोदयात्‌ ॥ 

` इस सावित्रो का व gaat जगतीच्लन्द वा 

विश्वानिदेव सवितदैरितानि परासव या 
द्रन्तन्म आसव 


इस सावित्रो को देवे? यद्वा सव किसी aal 


qaa वेश्य ar गायत्नी छंदवाली सावित्री 
तत्सावतवरण्यसर्गाइ वस्य ATR EK! 
योनः प्रचोदयात्‌ N | 
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ESR a 
इस WH का उपदेश दुवे । इससे Be के अध्ययना 
l थिकारी दान्रिय वेश्या के पारस्कर गृरयसत्र व उस 
घरत क अर्थ प्रतिपौद्‌क हरिहरभाष्य के प्रसास से बन 


गायत्रीकाठपदेशधमयुक्तहैयहशास्त्र सिद्ठान्तहै॥ 


इति ॥ 
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Pap! के aai 
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(भूमिका) . 


"श्रीमान्‌ पूज्यपाद सहृपिंगणों ने जो जो बातें 
लखी हैं वे सब सत्य हैं । जो 
g amd ह व इस लोक 

|तथा परलोक में सुखी होते हें । मनुष्य मात्र को 

उचिल है कि ag सब पापों से बचता छुआ गह- 
स्थाश्रम का निर्वाह करे | जो gg अत्यन्त 

में Was वे भी पांचों पायें 
से कभी नहीं बच सकते । इस कारण wia 
जानने ठाले mai ने गृहस्थ को पझुयञ्ञ करने 
का Wig at है l 5 ae 
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aq भगवान्‌ लिखते हैँ 
पञ्चलना शृहस्थस्य Beal पषछ्युपर्कर 
कण्डनी AIRAA, दव्यतयारतुवाहय 


Bene J 


तासांक्रमेण ARARA महाषभि 


पञ्चक्ळप्षामहायकङ्षाः धव्यहशहमावनाम्‌ 
ए 
BEAT A ARIS ® WES q «qg 


होमो ALAS AA TARSAL जनम्‌ 


पञ्चेतानयो महायज्ञान्‌ ,नहापयातशाक्ते 
Uo A A A N 

सश्हाप FAA FASS नं लिष्यत। 

(aU) चूल्हा, AVA , पक्की, ggn 


आर जल का घडा इन Vidi बस्तु से पांच पा 
gge के घर में रोज़ होते हैं । इन पावा पा! 
को छुड़ाने के लिये गइस्थ फो रोज़ gan कत 
घाहिये | उन यज्ञे के मास ये हैं aaam, Í 
यज्ञ, देवयक्ञ, YATE, और FAW i Heats 


का सायञ्च, प्रौर अतिथि qui at नयज्ञ कहरे| 
जा अनुष्य इन पांचों agag को करता है 
i 
y 
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. | शृहस्थ डोने पर सो इन पांचों पाथा से बचां रहता 
एर्‌; | है अर्थात्‌ ये पांचा पाप उस गृहस्थ को नहीं होते 
ज्ञी रोज़ पञ्जुयज्ञ करता है । 
JESAN सब MA से बड़ा है। | 
TA कारण यह कि aaa, वानप्रस्थ और संन्यासी ! 
[स्‌ | भी गृहस्य हो के सहारे अपना निर्वाह करते हें । 


गस्‌ भगान्‌ अनु ६ लिखा हैं । 
W 


M तथा गहस्थमा श्रित्यावत्तन्ते सवआश्च 
Tl यस्मातूत्रया प्याश्रमिणा , ज्ञानना न्नेन 
चान्वहम्‌ | गहस्थनंव ward तस्साञ , 
पर ज्येघाभ्रमागही ॥ ऋषयः पितरो देवा, | 
कल भतान्यतिथयर्तथा । आशासत Pela 
क्य? स्तेभ्यः कायं विजानता ॥ स्वाध्वा- 
a येनाचयेतर्षीन्‌ , हासर्देवान्‌ AANA | 
तन Mies ननन्ने भूतानबःऊकभणा। 
[ अर्थात्‌ ] जिस तरह वायु का सहारे सब प्राणो 
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।ते हैं उमी तरह गहस्थ के सहारे सघ प्राणी 
हैं चारों आश्रम इसी के सहारे ठहरे हैं। इभ क़ 
रण सब आश्रमों [ AAG वानप्रस्थ, और सन्ध 
स्त | से बड़ा गृहस्था श्रम हो हे । ऋषि, पित 
देवता , ya तथा अतिथि nger ही के अन्न 
यलाते हैं इस कारश गशहस्थ At तचित हे कि इ 
SART पाठ से ऋषियों क्षा, होम से देवता आ ३ 


ag तथा aay से पितरों का, ma भनष 
के। और बलि से wat को तृप्न करे । 

sit Syed सदा व्यवहार के कामों में लिपटे रह 
हैं उन्हें था उचित है कि पञ्च, यज्ञ नित्य करे। 
हा tare बहुत समय मिले वे नित्य कर्म विस्ता 
के साथ करे । और जिन्हें कम समय मिले agi 
क्षेप [ थोड़े ] में कालें। किंत नित्य कर्म करे अब 
श्य । शास्त्रों को शाज्ञा है ८ अकरणान्सन्दकरां 
RA » [ नहीं करने से थोडा करना अच्छा है ]। 


पाठ १ होम २ तर्षण ३ वलि वेश्यदेव १ 


आर आताथ सत्कार ५ यही पांचों “Aer 
यज्ञ ” कहलाते हैं | 
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aca करि में सब से = संध्या करना उचित है 

उसके atg दन पांचा के ऋन में कई प्रकार को 

सम्सलि है । परन्त साधारण MAAS है कि पाठ । 


m~ 
7 


होस, तपण , दैशव देव बलि, और A सत्झार 


अथ व्रह्म यद्धं 

AMID का यह क्रम है । Cea पाद्‌ प्रक्षालन 
कर दो बेर ग्राचमन घर कुशा के आसन पर बैठ क 
प्रणायाम झर ATA पाद्‌ पर दृक्षिण पादू थर कर 
बाम हल पर दक्षिण इरुत घर कर AJA इस प्रकार 
से dla बेर गायत्री बाले । [ प्रथम पदशः i 
agim: । फिर wan: ] Sar विच्छेद दे 
नोचे लिखी है । है 

las ~ . 

१- ओं भर्भवः स्वः । तत्सविषुतररेण्यं । 
भर्गो दतस्य Yl Ais [त्रया यानः ्रचादयातू 
२- Bl AAAI AIT भगां देवस्य चा | 
माहि । थियो योनः प्रचोदयात्‌ तै | 
३- डा alg वरघय सगा दवस्य था 


महि । घियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ | 
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तइनन्सर बारी वेदा के संज त्रास SATAY 


wi A 
किया है, विद्वान जन, उस हेतु के जानने| शप 


वळ वेष्णवाचाथ्यं गण उस 
हमारी रक्षा क 


Ce) 

A 2 

Er] 
A 
a 


चाय्य गण उसी भगवान की लोला कथा। 
नासापदेश से Wai वो रक्षा करें aata ३ 


ii 
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मे पश्यत यतो बता 
न्द्रस्य पूज्य: सखा। 


ic A 


कस Tal जिन 
कर्मा से जब ब्रतों को प्राप्त होता हे । 
Gai = । 


T 

AU कमी को देखो कैसे mag हैं लिन से जीय स्वत 
aq) अपने साधन के पल को आप प्रशा छोजासा है । 

से यह मत जानना कि इन्द्रादिक देवता कर्म का फज 
| देशर जगत्‌ का. aana करते हैं विष्णु हो इन्द 
| का योग्य सखा है। दिष्य की शक्ति ही से ez, 
S सूथे, चन्द्र, जगत्‌ का फा्यं करते Fi दडी एक 
सवेश्वर aa नियन्ता है । 


` इदं विष्णु विचक्रमे त्रेथा निदधे 
| पद स Te मस्य पाछुर | 


J 
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क 


( सामवेद ९ अध्याय ३ प्र पा EWI Cary द्र 
वाक्यार्ध-विष्णु भगवान ने इस समर 
जगत्‌ का विक्कलंण [कया ह। अपना फ 
रूप तीन प्रकार से धरा हे। उसके पाः 
स्थान में सब जगत्‌ अन्तत हे । 
भ'वार्थ--नत्रिण्ण भगवान्‌ जगत्‌ में जान, यो] 
ate, इन तोन साधन सै Aw ATERT नगवा 
तीन रूप से उसे जब्च होते ag anea m 
JIA चरणो सें है sula ब्रह्मा से eia पय्यं 
सब स्थावर जंगस sla सय अगल्‌ उन्हीं के आशा! 
से है वही watun सव पूज्य हे । | स 
ASAT पितुः TA मात्रा सवा ६ 
समनाः जाया पत्य Weal वाप 
बदलु Wierda!  ! : 


MANAA [एता का AAT al] 
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AE 


mand रहे । माता के मन का कार्य्य A ae 

TAF पलि a Hist wit gaunt याणी बोले कभी घट 

[प बचन न बोले । ; 4 
T OE Se मा 

| मा आदा आतर east 
स्वसार सुत स्वसा ypa: 
स्ता KU वाचं वदत AZA | 
: [aaa] 

र्त वाक्याथ-श्राता भ्राता स॒ द्वेष न करे। 

आश्नां वहन वहिन से द्वेष न करे। तुम सव 

| समान गति वाले ओर समान कर्म वाळ 


| as A 


| होकर कल्याणी भाषा स वाणी TT । 
भावार्थ--बैद्कि शिक्षा यह है;कि दाय वा भाग 

वेदी | क कारणा भाता मूता से Za न करै । गहने आदिः 

| À कारणा बहन वहन से द्रूष न करै । सब भाई' बहन 


a] 


E 
| | | | ~~ ~~ e ~ : गेल्‌ 
a समान गति वाले wit समान कसे बाले VT अवात्‌ 


i 


सथ कास करें और त्रापम में सदा कल्याण से. वात. 
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l ४ २ ~~ SN | 

ये Seagal मावयाह 
संराषयन्तः TRACE | अन्य ६ 
geyla Fel Feed ईत संत्रा र 
चीनान्‌ वः समनसस्कणासे ॥ | 

[ अथवंबेर || 
वाक्यार्थ-ज्येष्ट कनिष्ट भाव का आन q 
सरण करते ठम सब कभी वियक्त सा 
aati समान सिद्धि वाले समान at! 
वाळ हांकर विचरण करते परस्पर । 
हु बचन चाळत आआआ म AB AMA 
गात वाळ आर समान मनवा रता al 
भावार्थ-- तम घड़े ळा setaa wit ae] 
को स्यार करो a न्यारे सत होतो । सब wel] 
में समान सिह़ि चाइसे। र सबजने सलिलकर काए| 
का समान भार ग्रहण कणो । सुख से वित्रण कौ | 
परस्पर एक दूसरे से सनोहर वन बोलते ग्रात्रं 
में तुदको uma यति वाले auia सुख gai 
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xd 
al 
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race 
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RALA 


5 
s 
x 
—_ 

“| 
हू $~ 
A 
st 
a us 

Mu 


| भावाथे...वेदू भगवान कीवों के यह झाला करले हँ 
कि BR दमनके! एक ही स्नेह बन्चन an? 
| तस सब एकत्र जलपान करो । gaa अन्न का 
| भाग ळर भोजन करो एक साथ सेरी सेबा करो । 
तम लोग HUIS न्यारे कास करने आर FATS न्यारे 


| भाव दारे ही कर भी सूल विषय स॑ र एज Se 
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a me) 


< e ~ T A 
Ba नक [ पहिया] को नाभा में सब 3 


! 


के anjara सयत है । परस्पर न्यारे न्यारे हो| र्‌ 
कर भी एकत्र संगत हैं । एक कार्य करते हैं | 
Rara यह हवै दि वाहे कितो uaF परस्फ | | 
Qaca भी ही परन्त स्नेह प्रोति से भोजन पान | ( 
और सांसारिक काया सें एकत्र संगत रहना घाहिये।| ( 
Sos eas £ 


anaa AA वण्शुभपरस | 
:\ 


Sr 


YS 
ठदन्तर्णान्या सवाः aad 


er} 


[ एतरेय SET Beare खंड 
अर्थे... झग्नि सब देखता यो सें अवस [ छोटे ] 
विष्ण सब देवताओं सें परस [ se ] है इन्ही 

~ 


meq में और सन देवता हैं । 

वेदिक ससर्त झर अग्नि से श़ारस्भ होसे है 
विष्ण सें AIRT सब समाप्त हो काते है । इ | 
करूण wien देवता सन इसी के ava में आधाते 


हैं । इसी भे ay देवता हैं.। 
© 
विज्ञान साराययस्तमनः INE वाम्नरः 
ow 0) 


विज्ञान साराथ Ueda GAs Fat 
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| ' सोऽध्वनः RANA तद्विष्णो: परमं पदम्‌ 
( कठ ठपनिषठ २ अध्या, ३ वल्ली ९ aE ) 
fal THART सारथ। हे IMI At सन क्ष प्रग्रह 
(लगाम) बनाता है बही पुरुष इस संसार कान्तार 
(भयानळवत्त) के मोग का पार पाता है। संसार के 
भागे का पार क्या हे? विष्शका परम पद्‌ । विष्ण 
gear आश्र ही संसार का पार दै । 
| AM कामान्न भयान्नलानातू 
~ CENA SN Ds 
ASA जावतस्यापहता. 
5 ON az TIS 
धमो नित्यः सुखदु:खे त्वनित्ये 
~ A छ 
देहो निस्यो हेतु रस्याप्यनित्यः 
( भह्ाभारत ) 
कास से, भय से, लोभ से, कभी भो aa का त्याग न 
| करे । जीवन को cara लिये भो at के न त्यागे 
इन्दर | क्योंकि ud नित्य है । सुख दुख अनित्य हे । 
जातै | अनित्य क्षे लालच से नित्य का त्यागना बुद्धि 
i काय न पं 2 देह भी AATA 2 \ 
देह का हेत भी अनित्य है। बुद्धिसान के उचित etm 
अनित्य aradi के प्रलोभन में आकर कभी नित्य 


~) 


eR 


oe 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


I 3%; | 


चर्ख का त्याग न करे । 
दयया सवेभृतेषु संतुष्टया येन केन | 


लतने gt पर संलोष करने से saeg को wih 
शे णनाहूच भगवान aaqa wig होले F i 


अथ शीक्षां प्रवक्ष्यासि ( शिक्षा) 


समाम्नाय: समास्नात: ( निरुक्त, 
वृद्धिरादेचू ' ( व्याकरण) | 


म-य-र-स-त-ज-भ-न-उ-ग-सन्मिती छंद] | 
पेच सम्वस्सरभय ( earn) 
गोग्सा : ( frre) 
अथेतस्य समास्नायस्य = 
अथातो धर्म ARA  परदनीनांचा | 
विष्णु राहित SLT चक्षते । दी नीनांचा | 
थाला बन जलज्ञास ( sarai] 
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>. जज yy it ~ 
ga सबका अथ नहा faqr गया क्योंकि वाक्य 
खंड हैं । इनका AG farsa? । इस से पणय पाठ 


मात्र MAAT चाहिये । 


अनन्तर हाथ जोड़ कर यह समस्त BE यज्ञ 
नत नीचे लिखे संत्र से श्री भगवान्‌ के aaa करे । 
A SS Fe ये [eo पोनि [4७ Om 
इति विद्यात्रयो योनि रयोनि विष्णुरीडित: 
वाग्य a न [AWS rs tO जन c 
7 ब[ग्यज्ञ नाचतादवः Bal A जनादन 
अथ होम विधि 
(अथ हाम विधि) 
SAA पर बैटकरः ज़मीन में गड्डा खोदकर 
'दा तांबा का एक गहरा वसेन बनाकर, उनमें 
अञ्चि aaa जब आझि तैयार हाजाय तब उसमें 
| घो, चीनी, जब, तिल, चन्दन, पञ्ुसेवा आदि मिला 
कर हविष्य बनाकर सोचे लिखे eat AT पढ़कर 
हॉलदे १ 
पडले अझि का ध्यान करे उसके बाद BTA करै । 
ब्यान मन्त्रचत्तारशगा, त्रयास्यपादा 
ead, सपघ्चहस्ता सा अस्य । त्रिघावद्धा 
| इषभो रोरवीति महोदेवोमत्या SAAT 
इन अन्दे का पढ़कर WAH हविष्य डाल | 
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डा भूः स्वाहाइदमग्नय । डॉ ay} उ। 
स्वाहाइद AAT | डा स्वः स्वाहाइर| अ 


f 


सूयाय | डा HAT: स्वः स्वाहाइदं प्रजा) | 
पतय । उा ब्रह्मण स्वाहाइदं AAT 


डा प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजा 


पतव । डा गद्याभ्यः स्वाहा इद URT; 
PD — > > > > वव | ‘at 
* जा विस्तार से हवन करना चाहते हैं वे इस | लेग 
के आगे इन मन्त्रो को पढ़कर हवन करें । Sida | में ' 
कैतस्यैनसेवयजनससि स्वाहा इद्‌ सञ्चये । तो | हृ 
सनुव्यरुतस्येनसोवयजनमसि स्वाहा इृद्भझओ। 


WT पिठरुतस्यैनसेदयजनमसि स्वाहा इद्‌सः्नये | क्षे 
i 


छा छाल्मकतस्यै नसेरवयजन मसिस्वाहा वृद 
RHAI श्रा एनसऽएनसोावयज्ञनससिर्वाहा gz | 
aya । डा यञ्चाइमेने। ठिबद्वां ञ्च कार २ द्वा विद्वो रुतस्य 
सबस्यैनसेपवयजनमसि स्वाहा इृदलग्मये । आ 
प्रज्रापतये ENGT बद प्रजाबतये । Wr अग्नये 
स्विष्टरते स्वाहा इदूनग्नये स्व्रिष्टरूते ॥ 
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हद | अनृमतयेस्त्राहा इदे अनुमतये | 


R 
| lon र 
जा-| THC“ सवमायेएणे *स्वराहा ” कह कर पात्र 
में बचे हुए gasa के अशिमें डालदे । 
जा श्सके बाद wigs धाडी सो ऋग लेकर 
q थी के awa में ga उसे रगड कर Saray 
"| ( काजल ) aR. इसके भाद“ STI यम- 


j P SC) a =I 5 के प T H 
| दृश्लें: ” ag कह कर उस saga के एस 4 


इस | लगावे । “कृठ्यपस्यत्र्यायुघ पह कह कर कणठ 
में लगावे । ग्रहवपद्रयायुथ यह कछ कर दड मे 


ठा | हाथ की ag सें लगावे । तज्ञो अस्तुत्र्यायुष पद 
१। | कह कर हृदय Hand i इसके arg जल a wig 
ये 

द अथ तपण । 


झस्म एक तांबे वा चांदी के वरतन H रख कर 

हाय में aut लेकर पूर्व दिशा को ओर Ae कर 

इन सन्त्रा RI पढ़ता ATT और जल पतला घार 
से शिरता जाय । 


| के चारों र थे 
| 
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St ब्रह्मावष्णुरुद्रास्तृप्यन्ताप्‌ | डॉ वर 
।पपुराणाचायगन्धवतराचायास्लृप्यन्ताम्‌ 
डा सवर्सरदव्यष्सरादवालुगनागसागा 
पवतसारतस्तृप्यन्ताम। डॉ मनुष्ययक्षगक्ष) 
।पशाचसुपणभूतएशुवनस्पत्याषाे भूत 
ग्रामास्तृप्यन्तासू । | 


( उत्तर को ओर संह करके आर जनेछ शे. 
माला को तरह कणठ में लटकाकर wal का ay 
खेर कर एस सन्त्र के पढ़कर जल शिरावे ॥ 

डा सनकसनन्दन सनमालन HARAN 


कापलासार वाहुपञअचाशखास्तप्यन्ताम्‌ | 


डा कब्यवाडनलसास यसायमाग्नण्वा] 
सामपावाहषदस्तप्यन्तास्‌ | 


बस के बाद gaa ओर de कर के बाये पैर | 
को दबाकर और द्रहिने पैर के? उठाकर aaa | 
उलटा करके अर्थात्‌ NAR केश दूहिने कंधे के ऊपर | 


रखे रौर बाड़े तरफ उस का एक छोर azar देते | 
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Ta Re अद्यत, [ चावल ] यज, चन्दन सुफेद, 
अल म HATRA । फिर नोच संत्रो के पढ़ता जाय 
अर अंगठा आर तजनी के बीच से तीन तोन दुफे 
अल गिराता खाय । 


यमधमराजश्त्युभ्यो नमः स्वधाः | 
आं अन्तक वेव श्वतकाल सवभृतक्षये 
भ्यानसः स्वधा ॥ ओं आ दुम्वर दभ- 


नीळ WHS वृकोदर चित्र वित्रगुत्तभ्या 
ममः स्वाहा ॥ 
ga के बाद नीचे लिखे संत्र का पढ़ कर पसे 


चिता, पितामह, प्रविदामह सादि मरे हुए पारे 
AITARI के ENIU करे । 

हो उदान्तस्त्ता निधीसाहे उद्गान्त& 
सामधासाह | Sed शतआवह [पतन 


हावष SAV | समस्तापतन्‌ आवाहायष्य | 
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आअनकगात्र.* अस्मात्पता RARA. 
मा | वसुस्वरूपः सपत्नाकः TIA इद 


जले तस्मे स्वधा ३। ओं असुकगोत्रः 


* असुक Waal जगह ATA का नास कहना 
चाहिये जिस के लिये जल दिया जाय । सुक नासा 
की जगह जिसके जल देना हो डशः का नास कहे । 
वह ब्राह्मण होतो saw नाम के sR “शमा” 
जोहना "चाहिये । क्षत्रिय होतो “ ant? Eu 
होतो “गुप्त” और शूद्र. होतो “era 


† इस के बाद स्त्री के, पुत्र क्षा पुत्री को, सहो- 
दूर भादे को Haat मा के पुत्र का, ताऊ के, 
TAT के. ताक के पुत्र का, काका के पुत्र के, सामा 
का. war के» mad के। बहिन केए, Maat मा 
को पुत्रो का, ससुर को, ara क्ला, गरू Rr, शिष्य 
को सिन्न का, कम से नाम कहके जलदेन चाहिये 


| छो जीते हैं उनके नाम aga नहीं करना ] 
इसके arg नोचे लिखे शलाका Ragar avg करे। 
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M | अस्मत्प्रपितामहः अमुक नामा GRIEN: 
दे | सपत्नीकः तृप्यताम इद जळं तस्मे स्वधा३ 
अ: | ओं अमुक गोत्रः अस्मत्प्रापितामहः अमुक 
। नामा आदित्य स्वरूपः सपरनीकः तृप्यता 
म्‌ इदे जल तस्मे TTA ३॥ 


ओं अमुक गोत्र अस्मन्मातामहः अमुक 
नामा वसुस्त्ररूपः सपत्नीकःतृप्यताम इदं 
जळू तस्मे स्वधा । ३। ओं अमुर्कगात्रः' 
अस्मत्पमातामहः रुद्रस्वरूपः सपत्नीकः तृ 
CYA इद जलं तस्मे TAU ३। ओं अ 
Y | JEMA: अस्मद्वृद्ध प्रमातामहः आदत्य 
| स्वरूपःसपरनीकःतुप्यताम्‌ इदे जळ तस्म 
स्वधा ३॥ 


आन्रह्मस्तस्वपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः 
qara पितरः सर्वे मातु मातामहादयः । 
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अतीतकल कोटोनां सप्तद्वीप निवासैनाम्‌ 
आब्रह्मभुवना र्लाकादिदसस्तुतिलोदकम्‌ 
यऽवाम्धवा WET ASA जन्माने Trey 
बाः । तेसर्वे तुर्तिसायाम्तु सदत्तेमास्यु 
ना सदा । 


फिर यह कह कर साफी के एक किनारे के 
अल में भिंगा कर जमीन में गार देखे जिस से कपडे | 
का जल जमीन पर गिर फाले । 
यचास्माककळजाता अपन गा TOT TAT 
तापवन्न AQT रख्ानष्याडनादकसू्‌ ॥ 


फर खहा छ्लोकर प्रव दिशा को आर Hz 
कर के जनेक Rt ठोक करके [ बाएं कंधेपर रख 
कर दाहिने बगल में लटकाकर ] नीचे लिख मंत्र क्षा 
पढ़ कर स्य के अघ दे । 
आनमसावेवस्वतत्रह्मनू भास्वसाविष्णालजसत 
नसः MAA शुचय नमरत कम साक्षण। 
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जमीन में अलसे धोकर [ होसके तो गावर से 
aig कर ] जो अन्न भोजन के लिये घर में dare 


छुर auar waa RT तीन बार घोकर नीचे लिखे 
ता ai का नास लेता जाय और थोड़ा थोड़ा 
अन्य गिराला जाथ । 


१ ओं AAA: इदं धात्रे । 

२ ओं विधात्रे नसः इदं विधात्रे । ( 
३ ओं वायव्ये नमः इदं वायव्ये | 

४ ओं वायव्ये नमः इदं वायव्ये । 

द | ५ ओं वायंव्येनमः इदे वायव्ये । 

x | ६ ओं वायव्येनमः इंदवायव्ये। 

ह | ७ ॐं प्राच्येदिश नमः JINATA | 
८ आं दक्षिणस्योदिदा नमः इंददाक्षणस्व 
९ ओं पश्चिमायेदिशे नमः इदपाश्चमार्य | 


O_O 


१० ओ उदाच्यादश नस; इदउदाच्याददा 


A 
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११ ओं ब्रह्मणे नमः इद्‌ बरह्मणे | | 


१२ ओं अन्तरिक्षाय नमः इद्‌अन्तरिक्षाय। ९ 
१३ ओं Gaia नमः इदे सूयीय । |g 
१४ वि श्वभ्योदेदेभ्योनमःइदेविः्चभ्यो । २ 
द्वभ्यः | ३ 
१५ आं विश्वेभ्यो भूतेभ्यो नम: | E 
२ 


इदवि श्वेभ्योभूतभ्य- ॥ | वः 
१६ ओं उषसे नमः इद्‌ उषसे | 
१७ ओ भृतानांपतयेनमःइ द॑ भतानांपतये | 
१८ ओं गृहदेवताभ्योः नमः® | 


HA 


74 


* इस जगह पर इस तरह नेवेद्य चढाना चाहिये | 
WA चावल, वा, मिठाई आदि रख कर उसमें qadt 


छाल कर उसके चारा झोर पानी से घेरा देकर यह 
HEA Gs 


डों नाब्या५आसो द्न्तरिक्ष * शोष्खाद्यौः सम 


बत्तत । पहुचों भामिदिशः श्रोत्रात्तयालोका ९ अक 
« ल्पयन्‌ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ti 


ll 


-Digitized-by Arya Samaj Foundati Fourldatiod Chennai and eGangotri 


| 'फिर इन सन्त्रॉ ar कहे | लो na ene । डॉ प्राणायस्वा हरा । 
डा सस्राचायस्वाहा ठा उदानायस्वा हर t 


| À फिर इन WA क्षा पढ़ कर HAHA करावे 
लो केशवायनमः स्वाहा सो नारायण 
ठो साथवायनस स्वाहा । 
। १९ डा पितभ ze fq 
१९ यः स्वधानमः इ q qarg स्वधा। 
| २० डा इन्तते सनकादि भनुष्यभ्योनम 
इद्‌ हन्ते सनकादि मनुष्येभ्यः | 
२१ तोन वार गायत्री का जप कर । 
२२ ठा यक्ष्मतत्त ANHAN कह कर अन के 
वत्तन का पछ 


t 
| याद यह सब करने में देर लगे। वा इतना न mtaa 
केवल नोचे लिखे मंत्रों के! कह कर wa भमिपरगिर दे 


SI चतसभ्योः दिग्भ्यानस: | 

डों भूतभ्योनसः | 

| डों पितृभ्योनसः । 

| डों विइवेभ्योदेवेश्योनमः | 

St ब्रह्मविष्णरुद्भादे देवेभ्योनमः । 


| डा सव TAAT | अक्षय्यसस्त । 
सुगसता के लिये हम चक्र लिख देते हैं faa 


7यनसःरुवा हुए 


रट 


4 


4 


- |से विश्वे देव बलि ata में सहज होगा । 


i icco! Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= s 


— “किक -- 
Digitized by Arya Sampaj,Roupdation Chennai and eGangoty J 

२ ठो विधात्रेनमः इद दिया l 

Qo डॉ उदीच्यादेशनभः FAS 

६ जो वायब्यनस इदवायल्य l 

( देव यज्ञ: ) ४ 4 
| १८ गहदवताना AIST. । 
) १७ डॉ भृतानां पतयेनसः इदभतानापत 


ASA 
ay 


Teal 


De 


१६ डो उषसंनमः Fe उषसं | 
masa यज्ञः ) ३ 
A SN 


१५ डॉ Aara: FF वेर 
EN BN 


॥ भ्यो Ware: । 
3 H RUN 20% “> 


` १६ डॉ विश्वेश्यो देवेभ्योलसः इद वि ` | 
| स्यो देवेभ्यः | | 
|| २० St हन्तते सनकादि मलष्येभ्योनमः 
॥ इद्‌ हन्तते Gale सनुष्यक्य:। 
i ( निशजन्नं ) ६ 
22 ओं यक्ष्सेतत्ते निर्णेजनं ॥ पह कहकर वह 
araa धोकर वायठ्य दिशामें wa दे 
२१ सव्येन ब्रह्मयज्ञ सिद्ध्यर्थ तिखो 


MAA जपत्‌ | 
` ( ब्रह्मयज्ञकी सिद्ठिकेलिये गायत्रोका तोनवारजपकरे) | 


† नाभ्या आसीत:--यह मन्त्र पढकर देवता को भोग लगावे । प- 
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र्व [ २७] 

१ डों MAAN: इदंधात्रे । 

७ डा प्राच्पादेशे नमः इदं प्राच्ये दिशे। 
|... ३ वायव्यनमः इदंबायव्ये । 
< उां दक्षिणस्थोद्शिनमः इृद्दक्षिणस्थेदिशे 


४ St वायब्येनमः इदं वायव्ये । 
१३ डों सूयायनम इदं सूर्याय । |. 
१२ डों अन्तरिक्षायनमः इदं अन्तरिक्षाय | 
११ डॉ ब्रह्मणनमः इदं बरह्मणे । 
( नत्यश्राहुम्‌ ) 
१९ डॉ पितृभ्यःस्वधानमः 5 Š 
५ डॉ वायब्येनमः इदं वायब्ये । f 
९ डों पश्चिमाये दिशे नमः इदं पश्चिमाये 


* यह आहुंति, जनेऊ के साला के समान | 
प्रकर देवे। + यह mgA जनेऊ के दहिने 
कन्थे पर रख कर और बाई तरफ लटका कर देवे ॥ 


cc) 


|| ९८००७६१२ Hae CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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AIA पूजा । 


संध्या, Agura, होम, aug, ste विशवे देववलि 
करने के बाद आधे घंटे तक अतिथि का बाट देखे 
डम ang यदि कोडे आजाय तो उसका पैर चोकर 
आसन पर Qatat प्रेम से बोले और अपनो शक्ति 
के अनुसार उसे भोजन करावे । 


अतिथि वही कहलाता है जो अचानक अजाय 


जाति का ब्राह्मण, why, बा, वैश्य हो । गरीब 
हो, पवित्रता के साथ रहता हो। wat हो। विना 


भोजन किये हो । प्यासा हो। धूप से तपा । आर 


ag 


सन्तोषी हो । 

यदि इन तीनों जाति कॉ कोई अतिथि न प्यावे 
तो समय पर शूद्र अतिथि के भी यथोचित सत्कार 
के साथ भोजन करा देवे । 

उसके बाद्‌ MELY Ar भोजन करना चाहिये । 

अतिथि पूजा को प्रशंसा शास्त्रक्ारो ने इस 
प्रकार को है! 
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चालावा यादवा वृद्धो युवावा शहसागत 
ALATA विधातड्या सवस्याध्यागतोगरुः? 
TRU इजाताना वणाना ब्राह्मणोशरुः। 
पातरका TRAN सवस्याभ्यागतागरु;२ 
आताथयस्यसम्वाशा, गरहात्यातानवत्तत। 
MATA SHAG, पुण्यमादाय गच्छात।३ 
तुणानथास रुदक वाळूचतुथाच सूनृता | 
एतानितु सतांगेहे नोच्छियन्ते कदाचन ४ 
लड़का हो, वा जवान हो, वा geat हो, यदि 
वह अपने घर आजाय तो उसको पूजा करनी चा- 
'हिये। कारण यह कि अतिथि सबका गुरु है अथात्‌ 
पूज्य है ॥१॥ ब्राह्मणों के गुर अशि हैं, चारों aut 
के ( जातियों के ) गुरु ( पूज्य ) ब्राह्मण हैं। at 
का गुरू पति है । और अतिथि सबका गुरू है।इस 
कारण अतिथि को पूजा करनी चाहिये ॥२॥ जिस 
के दरवाजे पर अतिथि आकर बिना भोजन आदि 
सत्कार पाकर ही चला जाता है तो वह अतिथि 
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अपना सब पाप उसके ( जिसके दरवाजे पर से लौः | 
जाता है ) देकर और उसका सब पुन्य लेकर चला | 


' शक्ति जरूर उसका सत्कार करना चाहिये। 


— 
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[३०] 


जाला है ॥ ३ ॥ : 

बैठने के लिये जमीन, विद्धाने के लिये घास, . 
पोने के लिये ठंडा जल, और चित्त प्रसन्न करने ज्ञ 
faa wet बात, सज्जनो के घर पर जब जाइये | 
तब सिलती है ये चीजें सज्जना के घर में कनी |. 
नंहो घटती । १... 


~~ 


ST A ` a 
तात्पर्यं यह कि आंतेथि के आजाने पर यथा | 


Sid पशञ्चमहायज्ञाः समाः । 
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गुस्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार 
5) s A 
|: | Va < 
। [तिक लोटाने को तिथि अन्त में अङ्गि है ea तिथि 
को पक न लोटाने पर दस नये पैसे प्रति पुस्तक श्रतिरिकत 


| fala nizo ग्राप को लगाया जायेगा । 
| 


` 
' 
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